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: तर्जमा: अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं, ४ 
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इल्ला बिल्‍ला हिल अलिय्यिल अज़ीम 0 
तर्जमा : अल्लाह की ज़ात पाक है और तमाम तारीफ़ 
उसी के लिये हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के 
लाइक़ नहीं, और अल्लाह ही बड़ा है, उसकी मदद के. 


बगैर किसी में ताक़त व कुव्वत नहीं, वह अज़मत और | 
बुज़ुर्गी वाला है। | 


का | कलिमा तौहीद 
८2452 02॥48 457 &४६४०४०४४॥७४ | 
०४५३ | » 65५95 <:८; पे । 
द ५5,५48 ४ ५5८ /&५,८,.०४ । 
ला इलाहा इल्लल्लाहु वह दहू ला शरीका लहू लहुल 


क्‍ मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी वयुमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु | 
। अबंदन अबदा ज़ुल जलालि वल इकरामि 0 बियदिहिल 


| खैरव हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 0 कक ( 


पर 7जननततिरितती..... 0... 7 निनिटिटनिनिसलिटकिलेडलअटनसलस 


90000: ढ जज 7 ताक 


99020 0000 00/00/7002 


३40:45402 34072 (207 "2८ (१३७ ७७० 


:0८:::::25४5७६5३४६:४६ ६+६ 
3 तधवेड5555555 5525 5:4520%4:3:.04. ३६५ 
वह जे 53622६ 3५०,333332020002 222 7 महल ता मी मर 
52062-62422:22:; 32238 ' 


तर्जमा : अल्लाह के सिवा कोई बंदी 
वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसी को आर ः 
है, और उसी के लिये तमाम तारीफ़ें, वही डिन्दगी लो 
मौत देता है, वह ज़िन्दा है उसको मौत नहीं, वह हमेशा से | 
है और हमेशा रहेगा, वह जलाल और इकराम वाला है 
उसी के दस्ते कुदरत में भलाई है, और वह हर चीज़ पर | 
क़ादिरहै। जा न्‍ हा 
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तर्जमा : मग़फ़िरत चाहता ह अपने रब बिक पे 
तमाम गुनाहों की, उन गुनाहों से जो मैंने जान कर कि र 
भूलकर किये, छुप कर किये या सबके सामने किये , अ 
तौबह करता हूँ उन गुनाहों से जो मैं जानता की और ऊ 
गुनाहों से जो मैं नहीं जानता | बेशक तू गैबो का पा न 
वाला है और बुराइयों को छुपाने वाला है और गुनाहों के 
वाला है और अल्लाह की मदद के बगैर किसी मे 
ताक़तवकुव्वत नहीं, वह अज़मत और बुज़ुर्गी वाला हैं। है 
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ल्‍ल्लिहा व अस्लमतु व आमन्तु 
ल्‍लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 


तर्जमा : ऐ अल्लाह मैं तरीपनॉह मांगी 
किसी चीज़ को मैं तेरा शरीक बनाऊँ और म्‌ 
हो और मैंने माफ़ी मांगी तुझ से 


जिसका मुझे इल्म नहीं, और मैं.बेज़ार' 
से और झूट से और गीबत से और 
हर क्रिस्मकी ना फ़रमानियों से और त॑स्लीम 


और ईमान लाया मैं और कहता हूँ कि अल्लाह के |: 
कोई इंबादत के लाइक़ नहीं,, हज़रत मोहम्मद [; 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम अल्लाह 


के रसूल हैं| 
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आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि असमाइही 
प्र व क़बिलतु ज॑मीआ अहकामिही इक़रारुम 


बिल लिसानि व तस्दीकुम बिल क़ल्ब 0 
* तर्जमा : ईमना लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वह अपने हग| 
नामों और सिफ़तों के साथ है और कुबूल किये मैंने 5५% | उसके 
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| तमाम अहकाम इक़रार करता हूँ ज़बान से और तस्द 
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( आमन्तु बिललाहि व मलाइ कतिही व कुतुबिही 
#| रुसुलिही वल यौमिल आख़िरि वल क़दरि ख़ैरिही' 
्‌ शर्रिही मिनललाहितआला वलबअसि बअदलमौत 0 
तर्जमा : ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों 

पर और उसके रसूलों पर और क्रियामत के दिन पर और 


ड त पर कि तक़दीर अच्छी या बुरी ख़ुदाए तआला की 
कर से होती है और मौत के बाद उठाए जाने पर | 


पाकी हा 6 | । 
न हमारे आक़ा व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ाँ। 
सेल्लल्लाह तआला अलैहि वसल्‍लम ने जिस बात पर" 
सबसे ज़्यादाज़ोरदिया है वहहैपाकी। . *- . 
हमारे नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की तालीम | 
यह है कि ज़ाहिर भी पाक रखो औरबातिन भीपाक रखो। | 
अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ़ में फ़रमाया है, | 


अल्लाह महब्बत करता है उनसे जो अच्छी तरह पाक | 


| 
>> 
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हमारे नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है | 
अल्लाह पाक है और पाकी को पसन्द फ़रमाता है | क्‍ 
हमारे आक़रा व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफा | 

| जल्‍लल्लाहु लआला अलैहि वसललम ने फ़रमाया : पाकी 
आधा ईमान है। । | 
लिहाज़ा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ज़ाहिर भी पाक | 
साफ़ रखे और बातिन भी पाक साफ़ रखे, ज़ाहिर की 
सफ़ाईं का असर बातिन पर पड़ता है । इस लिये नमाज़ से | 
|| पहले वुज़ू करना फ़र्ज़ है। 
|| ज़ाहिर की षाकी से यह मतलब है कि हमारा बदन पाक | 
हो, हाथ मुंह पाक और साफ़ हों, कपड़े पाक और साफ़ हों | 
वह पानी पाक हो जिसको इस्तिमाल करो | वगैरह वगैरह। | 

||  बातिन की सफ़ाई यह है कि कुफ्र शिर्क बुरे अक़ीदों बुरे | 
ख़यालात घमण्ड, तकब्बुर किसी को देख कर जलना और |: 
| लालच जैसी बुरी बातों से दिल साफ़ होना | ः 
नापाक चीज़ गन्दी होती है, उससे घिन-आती है, | 
| उससे तन्दुरुस्ती भी ख़राब होती है, लिहाज़ा अगर कोई | 
| नापाक चीज़ कपड़े या बदन पर लग जाए तो उसको | 
| फ़ौरनपाक कर लो । ; | 
पाक करने का तरीक़ा यह है कि पाक पानी से तीन बार | 
| थो लो जब धोना शुरू करो तो विस्मललाह कहो, हर वार | 
|| पानी डालकर ख़ूब निचोड़ो | 


(तफ़्सील के लिये बहारे शरीअत वगैरह देखो) 
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नियत ; बिस्मिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वल 
लिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम 0 
ऊंची जगह क़िब्ला रू बैठे, पाकी हासिल करने 
सवाब हासिल करने की निय्यत करे, और बिस्मिल्लाह पढ़े 
(जो दुजू बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए तमाम बदन के 
| गुनाहों से पाक कर देता है) पहले तीन बार गट्टों तक दोनों 
हाथ घोये फिर तीन बार मिस्वाक करे (मिस्वाक किया 
>| हुआ बुजू सत्तर दर्जा फज़ीलत रखता है) फिर तीन बार इस 
>| तरह कुल्ली करे कि मुंह की तमाम जड़ों और दांतों की सब 
>| खिड़कियों में पानी पहुँच जाए (वुज़ू में इसी तरह कुल्ली | 
करना सुन्नते मुअक्कदह है) रोज़ा न हो तो गरारह भी करे 
बार नाक में नर्म बांसे तक पानी चढ़ाएं (यह सुन्नते 
मुअक़दह है) फिर तीन बार मुंह धोएं, लम्बाई में शुरू 
पैशानी से ठोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान की 
लौ से दूसरे कान की लौ तक, हर रोंगटे पर पानी बह जाए, |; 
फिर दोनों हाथ पहले सीधा फिर उल्टा कोहनियों समेत ।॒ 
इस तरह धोये कि नाख़ुनों से लेकर कोहनियों समेत हर |॥ 
जगह पानी बह जाए फिर सर का मसह यूँ करे कि पैशानी के |; 
" बालों से दोनों हाथों की तीन उंगलियाँ फेरता हुआ गुद्दी 5, . 
॥ ले जाए और फिर गुद्दी से हथेलियाँ फेरता हुआ वापन ला; 
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फिर शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हक कर 
अंगूठे के पेट से कान के बाहरी हिस्सा और उं: उसलेकओ और 
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पुश्त से गर्दन का मसह करे फिर तीन बार दोनों पॉव पहले 


दायां फिर बायां टख़्नों तक बाएं हाथ से धोए और उंगलियां 


!| का ख़िलाल करें। ५ पीट ही 
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| है, इसी तरह कुल्‍ली करते वक़्त इस बात का इत्मीनान 

|| ज़रूरी है कि मुंह साफ़ हो गया या नहीं, पान वगैरह खाने या 

| बीड़ी सिगरेट पीने के बाद अगर तीन मरतबा से ज़्यादा 
| कुल्ली करना पड़े तो कर सकता है। 


|| करने के'बजाए जल्दी जल्दी तीन बार थोड़ा थोड़ा पानी | 
॥ मुँह में लेकर पिचपिच कर लिया और नाक में पानी चढ़ाने | 
| केबजाएनाक की नोक पर तीन बार पांनी लगा लिया करते | 
| हैं यह ख़िलाफ़े सन्नत है और इसका आदी गुनाहगार है। | 
|| इसी तरह मिस्वाक न हो तो दांतों पर उंगली फेरें और नाक 
| में पानी चढाते वक़्त उल्टे हाथ की छोटी उंगली नाक में 
॥ डाले और नाक साफ़ करे, इसी तरह मसह करते वक़्त 


फ़ायदा: हर उज़्व (हिस्से) को तीन तीन मरतबा बौने 
का मतलब यह है कि हर उज़्व के बाल बाल और हर रींगटे 
पर तीन तीन मरतबा पानी बह जाए, कोई रोंगटा ख़ु१ 
रह जाए अगर कोई उज्व तीन बार पानी डालने 5-१८ जे हा 
सके तो मज़ींद (ज़्यादा) बार धो सकते हैं, क्यों कि तीन 
बार पानी डालना मक़सद नहीं बल्कि धोना असल मक़सद 


तम्बीह : अकसर देखा जाता है कि तीन बार कुल्ली | 


जि... त3... +_॥४मप्नप्नेन्प्नेप्नप्नननेग्नेल्नेसनपनम्नस्न 


लत 


लापरवाही के साथ सिर्फ़ उंगलियों के सिरे बालों पर फैर 
लेते हैं, ताकि बज न बिगड़े, न बिखरे यह भी ग़लत हैं 
चौथाई सर का मसह फ़र्ज़ है अगर इसमें कमी हो गई तो 
बुज़ू ही नहीं हुआ और जब वुज़ू ही नहीं तो नमाज़ भी नहीं। | 
इसी तरहवुज़ू करने के बाद बाज़ लोग हाथ मुंह तोलिया या. 
रुमाल से रगड़ रगड़ के बिल्कुल ख़ुश्क कर लेते हैं यह भी. | 
गलत है, पोंछने का मक़सद यह है कि आज़ाए वुज़ से | 
मस्जिद के फर्श पर पानी के क़तरे न टपके, चाहिये तो यह | 
कि आज़ाए वुज़ू पर कुछ तरी बाक़ी छोड़े कि रोज़े महशर | 
नेकियों के पल्‍ले में रखी जाएगी 4 
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गे बुज़ में चार फर्ज़ हैं । 
() चेहरा धोना (2) दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना हे 
|| (2) चौथाई सर का मसह करना (4) दोनों पांव ट़नों |, 
न समेत धोना। जज ली हे 


(८ 


(3 
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शा में तीन फ़र्ज़ हें & | 
() कुल्ली करना, इस तरह कि मुंह की तमाम जड़ों | 
| और दांतों की तमाम ख़िड़कियों में होंठों से हलक़ की जड़ 


03722 


| तक हर हिस्से पर पानी बह जाए। 

(पा में नर्म बांसे तक पानी चढाना इस कफ 
| (2) नाक में नर्ग ह ' पानी चढ़ाना इस तरह कि [£ 
|| सीधे हाथ के चुल्लु में पानी लें और नाक के ज़रीए हल्का ।£ 
॥| सा सांस खींचकर नर्म बांसे तक पानी चढ़ाये और उल्टे | 
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थकी छोटी उंगली नाक में डाले और नाक साफ़ करे | 
(3) पूरे बदन पर पानी बहाना इस तरह कि सर के 
बालों से लेकर पैरों के तलवों तक बदन के हर रोंगट व बाल 
प्र पानी बह जाए। 


404 
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चुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें. . |; 
पाख़ाना या पैशाब के मक़ाम से किसी चीज़-का 
निकलना, हवा ख़ारिज होना | ख़ून या पीप का कहीं से 
निकल कर अपनी जगह से बह जाना, दुख़्ती आँखें से | 
पानी का बहना, मुंह भर क़ै (उल्टी) आना (मुंह'भर की |: 
यह मतलब है कि उसे बै तकल्लुफ़ न रोक'सकता हो) 
सहारा या लेटकर, सो जाना किसी वजह से बेहोश हो |: 

| जाना, बालिग का रुकू व सुंजूद वाली नमाज़ में क़हक़हा 
| +रना (इतनी आवाज़ से हंसना कि आस पासवाले सुन ले) |; 


इटश्रागाटते 0५ ए्ा5टक्ाएटा: 
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चन्द ज़रूरी मयाइल 
मस्अला : बदन के किसी मक़ाम से ख़ून या पीप निकल 
और सिर्फ़ चमका या उभरा तो वुज़ू रहेगा, यूँ ही मुंह से ख़र 
निकला और थून का रंग सुर्ख़ हो गया तो वुज़ू जाता 
और अगर ज़र्द (पीला) है तो व॒ज़ू बाक़ी रहेगा । |! 
._ मस्ञअला: घुटना या सतर ख़ुलने या नंगा होने या किर 
को नंगा देखने से वुज़ू नहीं ट्टता | इसी तरह गाली न 
या बेहयाई की बात करने या झूट बोलने या गीबत करने: 
भी वुज़ू नहीं जाता (हाँ वुज़ू कर ले तो बहतर है ) यह सब 
काम वुज़ू के अलावा भी गुनाह है और वुज़ू की हालत में 
कीज्यादागनाह कक | बा 
मस्अला : ऊँघने या उेले बैठे झों के लेने से बुज़ू नहीं टूंटत् ॥| 
'हांसहाराया टेक लगाकर सो जानेसे वुज़ू जाता रहा | 2 
मस्अला : अगर हाथ में या उंगलियों में अंगूठी छल्ले या 
चूड़ियाँ पहन रखी हो और अगर इतने तंग हों कि बगैर' 
उतारे पानी नहीं बहेगा तो उतारना ज़रूरी वरना हिला 
जुला कर पानी बहा लें। ५ ही 
मस्अला : मर्दों के लिये सिर्फ़ चाँदी की साढ़े चार माशौ 
सेकम की एक नग की एक अंगूठी पहनना जाइज़ है, इस बे 
अलावा हरधात ताँबा, पीतल, स्टील या चाँदी व सोने क 
कोई और ज़ेवर मर्दों के लिये हराम है। हाँ मां बहनें च 
सोने के ज़ेवरात पहन सकती हैं, दूसरी धात 
हराम है। कक 


| तम्बीह: बाज़ लोगों को ताम्बा, पीतल, 
॥| या कड़ और अंगूठी पहने देखा जाता है और उनको 
| मस्अला बताया जाए तो कहते हैं कि साहब इस पर तो क्‍ 
॥ अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है। यह तो मैंने फलामर्ज़ के |: 
| लिये पहन रखा है और कोई कहता है कि यह तो फलां बाबा |: 
| या पीर साहब ने मतर कर दिया है, यह निरी जहालत हैं। 
ऐसा कोई मन्तर या आयत और दुआ नहीं जो हराम धात 
| को हलालकर दे और जो चीज़ शरीअत ने हराम कर दी उसे ॥॒ 
| कोई बाबा या पीर फ़क़ीर हलाल नहीं कर सकते | जो इस 
| किस्म के हथ कण्डे इस्तेमाल करे वह ढोंगी तो हो सकता 
| है, पीर फकीर नहीं। क्यों कि पहले शरीअत फिर तरीक़त | 
| ख़ुदा हम सबको नेक समझ अता फ़रमाए। आमीन। 
तम्बीह: आजकल बद किस्मती से मादर पिदर आज़ाद 
| मगरबी तहज़ीब की हवा में बह कर मुसलमान भी बनाओ 
| सिंघार और फ़ैशन में किसी से पीछे नहीं हैं और ऐसे अन्धे 
हो गए हैं कि जाइज़ नाजाइज़ हलाल व हराम॑ की भी परवाह 
नहीं करते, ख़ास तौर से मां बहनें तो खुदा को पनोह | 
तलाहनकहिदायतदे।.. व 
. मिसाल के तौर प्र नाख़ुन पालिश ही को ले लीजिये, 
इसके बगैर तो मां बहनें अपना मेकअप ही अधूरा समझती हैं। ! 
और यह नेल पॉलिश इतनी सख्त होती है कि बगैर छुड़ाए (| 
नाख़ुनों पर पानी नहीं बह सकता | इस लिये नेल पॉलिश 
_इड़ाकर धोना ज़रूरी है | वर्ना वुज़ू नहीं होगा.। इसी तरह मे 
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#| गुसल में भी खयाल रखा जाए वरना पाकी हासिल नहीं होगी 
हां मां बहनें मेहंदी इस्तेमाल कर सकती हैं, क यों किय 

सख़्त नहीं होती और मर्दों के लिये तो मेहंदी भी हराम है। | 
तम्बीह: बाज़ लोगों को देखा गया है कि मस्जिद में खम्बे | 

*| या दीवार वगैरह का सहारा लेकर बैठते हैं और कभी क 
ऊंघ भी लेते हैं। जिससे वुज़ू टूटने का ख़तरा रहता है 
मस्जिद में सहारा लगाकर बैठना बेअदबी है। हां ज़ईफ़ व 
कमज़ोस्हो तो मजबूरी है लेकिन मैंने कुछ जकानों को देखा 
है कि मस्जिद में"ऐसी जगह बैठने की कोशिश करेंगे जहाँ | 
सहारा मिल सके, यह मस्जिद की बेअदबी है | मस्जिद | 
ख़ुदा का घर है अदब का मुक़ाम है। . ; 
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अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर | 
अललाहु अकबर | अशहदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाहु, | 
अशहदु अंललाइलाहा इल्लल्लाहु । अशहदु अन्ना | 
गुहम्मदंर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर | 
१सूलुल्लाह । हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह | |: 
हुर॒या अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह | अल्लाह | 
_कबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु ० 
फज् की अज़ान में हय्या अलल फ़लाह के बाद दो बार 
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम 0 कहे। . ; / 
नोट ४ इक़ामत के अलफ़ाज़ अज़ान के मिस्ल हैं, 
डक़ामत में हय्या अलल फ़लाह के बाद दो बार क़दक़ा 
मतिस्सलाह भी कहे | अज़ान व इक़ामत दोनों की इजाबत 
है यानी सुनने वाला भी वही कलिमात कहता जाए और 
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर अंगूठों को चूम कर 
गरॉँखों से लगाए और पहली बार सलल्‍लल्लाहु अलैका या 
सलल्लाह और दूसरी बार कुर्रतु ऐनी बिका या 
सलल्लाह अल्लाह॒म्मा मत्तिअनी बिस्सम्ए वल बसरि 
| हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फ़लाह के 
जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्‍ला बिल्लाह कहे और 
यह है कि दोनों कहे और फ़ज़ की अज़ान में ः 
असर ख़ैरुम मिनन नौम के जवाब में सदक़्ता व [६ 
बिल हक़्क्रि नतक़्ता कहे और तकबीर में क़दक़ा ५ 
के जवाब में अक़ाम हल्लाहु व अदा महा कहे। 
छ्छः 497 8, 
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| दा आति सैयिदिना मुहम्मदा निल 
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5 यत की मैंने दो रकअत नमाज़ सुननत की, 
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| अल्लाह तआला के, वक़्त फ़ज़ का, मुंह मेरा काबे 
2 की तरफ़, अल्लाह अंकबर। ० ४ 


नमाज़े फ़ज़ के दो फ़र्ज़ की नियत. 
नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ फर्णा वी 
(वश तआला के, वक़्त फ़ज़ का, (पीछे इस इमाम 
| मुह मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़ अल्लाहु अकबर। 


नमाज़े डे चार सुन्नत की शिया 0 
नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ सुन्नत की 
अल्लाह तआला के, वक़्त ज़ोहर का, मुंह मेरा काबे शरीफ़ < 
की तरफ़, अल्लाहु अकबर। 

नमाज़े ज़ोहर के चार फ़र्ज़ की नियत । 

नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ फर्ज़ की वास्ते ४ 
अल्लाह तआला के, वक़्त ज़ोहर का, (पीछे इस इमाम 
के ) मुंह मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़, अल्लाइअकर ः 
ज़ोहर की दो सुन्नत की नियत 8 

नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ सुश्नत कीं, वॉस्‍्ते (६ < 
अल्लाह तआला के, वक़्त ज़ोहर की मुंहमेरा काबे शरीफ़ | 


कीतरफ़,अल्लाहुअकबर।| .... 
। दो नफ़्ल की नियत 


नियत की मैंने दो रकआत नमाज नफल की, वास्ते |, 
ललाह तआला के, वक़्त ज़ोहर का मुंह मेरा काबे शरीफ़ (६ 


गैतरफ़, 


अल्लाहु अकबर 

. अख्र की चार सुन्नत की नियत कं 
नियत की मैंने चार रकंअत नमाज़ सुना की, वास्ते | 
जलाह तआला के, वक़्त असर का, ुह मेरा काबे शरीफ़ ६ 

तरफ़, अल्लाहु ् 
अख्र की चार फ़र्ज़ की नियत 
नियत की मैंने चार रकअत नमाज फ़र्ज़ की, वास्ते (6 
अल्लाह तआला के, वक़्त अख़् का (पीछे इस इमाम के) [६ 
मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अकबर। 
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गत मग़रिब के तीन फ़र्ज़ की नियत 
नियत की मैंने तीन रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की, 
अल्लाह तआला के, वक़्त मगरिब का, (पीछे इस इमाम 
के) मुंह मेरा काबे शरीफ़ की तरफ, अल्लाहु अकबर | 
मग़रिब की दो सुन्नत की नियत 
नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ सुन्नत की, वास्ते 
| अल्लाह तआला के, वक़्त मगरिब का मुंह मेरा काबे शरीफ़ 
| की तरफ़ अल्लाहु अकबर। गा 
मग़रिब की दो नफ़्ल की नियत. ।॒ 
नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ नफ़्ल की, वास्ते 
| अल्लाह तआला के, वक़्त मगरिब का, मुंह मेरा काबे| 
| शरीफ़ की तरफ़ अल्लाहु अकबर। गा ब 
इशाकीचारसुत्रत की नियतिय..... 
नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ सुन्नत की, बार 
| अल्लाह तआला के, वक़्त इशा का, मुंह मेरा काबे शरी 
| की तरफ़ अललाहु अकबर। .. ] 

. इशा के चार फर्ज़ की नियत ।! 
नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की, 
| >ल्लाह तआला के, वक़्त इशा का (पीछे इस 
| मुह मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़ अल्लाहु अकबंर | 


|. 
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। इग्ा की दो नफ़्ल की नियत 
| नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ नफ़्ल की की ह 


(अल्लाह तआला के, वक़्त इशा का मुंह, मेरा काबे शरीफ़ ः 

की तरफ़ अल्लाह अकबर। ४ 

तीन वित्र वाजिब की नियत ' 

नियत की मैंने तीन रकअत नमाज़ वित्र वाजिब की, |, 

वास्ते अल्लाह तआला के, वक़्त इशा का, मुंह मेरा कांबे |; 

शरीफ़की तरफ़ अल्लाहु अकबर। 
इशा के दो नफ़्ल की नियत 


नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ नफ़्ल की, वास्ते 
अल्लाह तआला के, वक़्त इशा का, मुंह मेरा काबे शरीफ़ 
की तरफ़ अल्लाहु अकबर। 


>> जज 3 उक फनी लक जज 3. हतर्त्ात्तत्लत्त्ता्खत्त 


ज़ुमें की नमाज़ की निरयतें 

चार सुन्नत की नियत 
“नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ सुन्नत की, वास्ते 
तआला के, वक़्त जुमे का, मुंह मेरा काबे शरीफ़ 
क) तरफ़ अल्लाहु अकबर। 

. दो फ़र्ज़ की नियत 
नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की, वास्ते ' 
अल्लाह तआला के, वक़्त जुमे का, पीछे इस इमाम के, [॥ 
मुंह मेरा काबे शरीफ़ं की तरफ़ अललाहु अकबर। . हा 
23 न 


मा कु 


चार सुशक्नत की नियत , मा 
|| नियत की मैंने चार रकअत नमाज़ सुन्नत की, री प्तै 
| अल्लाह तआला के, वक़्त जुमे का, मुंह मेरा काबे १ फ़ 
|| की तरफ़ अल्लाहु अकबर। 
३ दो सुन्नत की नियत 


नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ सुन्नत की, वास्ते 
| अल्लाह तआला के, वक़्त जुमे का मुंह मेरा काबे शरीफ़ 
| को तरफ़ अललाहु अकबर। 0 
दो नफ़्लकी नियत... 

नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ नफ़ेल की, वास्ते 


| अल्लाह तआला के, वक़्त जुमे का, मुंह मेरा काबे शरीफ़ 
| की तरफ़ अल्लाहु अकबर। आम 
ः ..... दिन की नमाज़ की नियत ' | 
|. नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ वाजिब इंदुल फ़ित्र 
| (या ईदे अज़्हा) की मय ज़ाइद 6 तकबीरों के, वास्ते 
6 अल्लाह तआला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबे 
| शरीफ़की तरफ़, अल्लाहु अकबर। 7) 26 
| नोट: इईदैन की नमाज़ का तरीक़ा (पेज नं, 59 परदेखें।) . 
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हे 
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| 3१४ 
#याम : सुब्हाना कल्‍्ला हुम्मा व बिहम्दिका 
ऊस्मुका व तआला जह्ठुका वला इलाहा 


यूरएफ़ातिहा .. - | 
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निररहीम 0 मालिकि यौमिद्दीन 0 इय्याका नः 
इय्याकां नस्तईन 0 इहंदिनस सिरातल मुस्तः 
सिरातल लज़ीना अन अम्ता अलैहिम गैरिल 
अलैहिम वलद्दाल्लीन 0 (आमीन) 


>यूरए फ़ील 
०,०4७)... 94 2-2 , 
(8 ४ 5 79 ८४, 4४ ७05 ४ &| 
(402755 5566 ((790)4.% 6 25% 


! ( 9 ० ० 22% .54/5८ (2 (32#2 (७४४४ ) (८ ०-5१ ४ ॥ 
| अलम तरा केफा फै अला रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील 
४ | अलम यजअल कैदाहम फी तदलीलिंव व अरसला | 
| अलैहिम तैरन अबाबील, तरमीहिम बि हिजारतिम मिन 

* | सिज्जीलिन फ़जाअलाहुम क असफ़िम मअकूल 0 ; 


हि अलम तरा पढ़े या नीचे लिखी सूरतों में से जो सूरह याद हो पढ़ें, 
तरतीब व छोटी बड़ी का ख़याल रखें। 


9 यूरए क़ुरेश 
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2 इलाफ़ि करैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश रि 
-सैफ़ ० फ़ल यश बुदु रब्बा हाज़ल बैतिल लज़ी र्ज ॥! 
अमा हम, मिन जूइंव व आमना हुम मिन ख़ौफ़ 0 


सूरए माऊन 
५ ॥ (0 9-० $/! 2)4॥ ५८) 2! । | 
८5 58390505020॥0 5 
9 ० 55०) 25% (8 (54१६ ००८८८) | 
:००)०० ३७५८ &७020५22/£ 69 ८४))॥०८४)०८/) 
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| लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन 0 फ़ज़ालिकल लगी । 
| यदुअ उल ग्रतीम 0 वला यह॒द्;ु अलातआमिल॑ मिस्कीन ७ 


 फ़्वैलुल लिल मुसल्‍लीनल लज़ीना हुम अंन सलातिहिम " 
साहनल्लज़ीना हुमयुराऊना वयम नऊनल माऊन 0. 
सूरए कौसर ५ < 
०42 | ५» 5.40 2-२ रू 
०:24५09. [25०7 ;#॥80:526! < 
22७.) रे 
_<इन्ना अअतैना कल कौसरं 0 फ़सल्लि लि रब्बिका ; 
द 


| वनहर 0 इन्ना शानि अका हुव॒ल अबतर 0 
| ५ 2 पं 42233 लेई नर व्यापक 


प 2/232522. ४ ६: 2402550%5/६ «3२. 
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रू 4] ५ 
3९205 20-42: गा 
क्‍ गाल या अय्युहल काफ़िरूना 
तअबुदून 0 वला अन्तुम आबिदुना 


अना आबिदुम मा अबत्तुम 0 वला ३ 
प 0लकुम दीनुकुम 


52625 


22679: 

9 (४) ६355० त्प्थ 2६; 
+57१55८.|५८७४ (८ 6555० (€ 
०6५८85॥ । 

:-ईज़ा जा अ नसरुल्‍लाहि वल फ़तहु वराअतन नी 
यदख़ुलू ना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा ० फ़र 
बिहम्दिरब्बिका वस्तग़ फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा 
सूरए लहब 6 
90,794 ०.८) 


#£7577६/६:/75%5552/52/625252/552052025:255525265 
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अह 
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29% 89॥$0.6७586)2८ | 
तब्बत यदा अबी लहबिंव व तब्ब 0 मा अग्ना अन्हु 
मालुह वमा कसब 0 सयस्ला नारन ज़ातां लहबिंव वमरा 
| अतुह हम्मा लतल हतब 0 फ़ी जीदिहा हब्लुम मिम मसद॒0 
_>यथूरए ड्ख्लास गा 
| 5४) ६ 5500) 600:-०/40 0५४40 9७ 
०(४॥£४ ४ ११५ रा 
 कुलहुवल्लाहु अहद 0 अल्लाहुस्समद ७ लमयलिंद 


8 लमयूलद 0 का कुल्‍लहू्‌ कुफुबनअहृढ0 
5-2 सूरए फ़लक़ 


02५25 |) | ॥)] | 4.0 क््डे 


| (हु 
प (9५2 ) ०४०५०५४६८.१० ६.४) ० ८७ 9 | 


हज स्‍्टे 


डी £ ४३ 
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॥- | 
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(र 00)5»)॥ / 2६2) ५६८.१४०८७॥5। 
(0) 0040५ 


कुल अऊज़ु बि रब्लि फ़लक़ 0 मिन शर्रिं मा ख़लक़ 0 
| वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़॒ब 0 व मिन शर्रिन नफ़्फ़ा 


सातिफ़िल उक़द 0 वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद 0 


९ >चुर >0००२+५:०७०८ >व्िजेॉन्स्े आर $! 
शश््ज्य्य्श्व्श्व्यच्प्ल्टज््ऊाएलत जर्जर 3: 
८८ ७ 5 2७ 


हिन्नासि जा 0 मिन शर्रिल वस वासिल ख़न्ना सिललज़ी 
विसु फ़ी सुदू रिन्नासि मिनल जिन्नति वन्नास 0 


तारीफ़ की। 
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यूरए नास _ 
०.2:% 9... /)|५॥॥ गा ! 


रुकूअ की तरबीह 
कमसेकमं तीनबारकहे - 5] 
सुब्हाना रब्बियल अज़ीम 0 2-255% ९ 
तर्जमा : पाक है मेरा परवर दिगार अज़मत 


तस्मीअआ , 
समिअल्लाहु लिमन हमिदह 0 2४०८४ (४40 
तर्जमा : अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उर 


तहमीद 
रब्बनालकलहम्द 0. ०७८४।४॥६४६८ 
तर्जमा ; ऐ हमारे परवर दिगार सब तारीफें तेरे ही हि 


नोट : रुक्‌ करके सीधा ख़ड़ा हो जाए ६ और दोनों हाथ 
छोड कर खड़ा हो और मुक़्तदी (जमाअत से पढ़ने वाला) |; 
सिर्फ़ तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द कहे और तत्हां 
नमाज़ पढ़ने. वाला तस्मीअ (समिअल्लाहु लिमन | 
हमिदह) और तहमीद (रब्बना लकल हम्द) दोनो कहे। 
यज्दे की तस्बीह हा 
कम से कम तीन बार कहे - (०९ स्टाद2 हि 


सुब्हानात्रब्बियलअअला 0. 008, 
तर्जमाः पाकहै मेरा परवरदिगारबहुतबलन्दी.. 


'ज 


क्‍ रुूकू और सज्दे का यही तरीक़ा | 
; . अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुढनों |! 
| को हाथ की उंगलियों-से मज़बूत पकड़ ले घुटनों पर < 
: उंगलियों को फैला कर रखे और इतना झुके कि सर और | 
कमर बराबर हो जाए और कम से कम तीन बार रुकू की. 
तस्बीह इत्मीनान के साथ पढ़े | सुब्हाना रब्बियल अज़ीम < 
कहे, रुक्‌ में निगाह पैरों के अंगुठों पर रखे। ..0५ 0 
 क्ौमा : फिर दोनों हाथ छोड़ कर सीधा खड़ा हो जाएं ॥ 
| और इत्मीनान के साथ तस्मीअ (समिअल्लाडु लिसन |: 
_हमिदह) और तहमीद (रब्बना लकल हम्द) कहे और इमाम | 
' के पीछे हो तो सिर्फ़ रब्बना लकल हम्द कहे फिर अल्लाड | | 


__...>८5द उठ 77 ८० ता 
अ805॥ उकललकलललिलेलिलिलि जि र 


०८००२ ७ 


रकम कक कलर पलक लक कक ज कक» 7... 


६२5२६ 
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शः 
ता 


ः 
ः 


गा अकबर कहता हुआ सज्दे में जाए इस तरह कि पहले घुटनी 


-| तरह दूसरा संज्दा करे, फिर : 
/| दूसरी रकअत के लिये खड़ा हो। 


| सूरत पढ़ कर इसी तरह रुकू व सुजूद करे, लेकिन 


|| के पीछे मुक़्तदी बिस्मिल्लाह और सूरए फ़ातिहां 
|| सूरह नहीं पढ़ेगा। 


फिर दोनों हाथ ज़मीन पर रखें फिर नाक और फिर पै 
ख़ूब जमाए, और चहरा दोनों हाथों के दर्मियान रखे और 
मर्द बाज़ुओं को करवटों से और पेट को रानों से और रानों । 
को पिन्डलियों से जुदा रखे और कोहनियाँ ज़मीन से उठी | 
हुई हो और दोनों पांव की उंगलियों के पेट क़िब्ला रुख 


ज़मीन पर जमे हुए हों और बारसज्द 


क़याम : बिस्मिल्लाह और सूरए फातिहा 


कऋअद॒ह : दूसरी रकअत के दोनों सज्दों से फ़ गरि 
होकर उसी तरह बैठ जाए, जिस तरह दो. सज्दों' 
दरमियान बैठा था, और अत्तहिय्यात पढे | पे 


पं उप सर व व तत अर यु आन 
प्लेन 32 न्ज६3६3: पर पुर पु अर 
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चाहे यह दुआ पढ़े रे 
(६४ 2 दर, ! ४ 

90. +5० १५ # 434 ॥। */ 
है *) < 2० (८.३ 53७८४ ५ () ५5५ जैज हा | 


() ०-7० +|24४| 2 <ड0 ॥| 00) 8९ 2 ५, 
अल्लाह॒म्मा इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरंव वला 
यगफ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िरली मगफ़िरतमः ॥ 


॥१ ॥ के ॥ छ “कर बाएं | व) 
१ चर > 
है ५ #- | ि री 
कक! 9: अंधे ह/4 
+ .ु 
्् | प्‌ ही रे था 
] ४:0५: (4£ अल 
| से हर कि 
२९५ ड़ के 
:8॥00: कु दे 
पर हे दर 
ऊँ # क 
हे ः ४ (5) ४20 886 | 
कफ कफ | 
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है ५ >- 
) पर 
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अस्सलामुअलैकुमबरहमतुल्लाहि.ए..... 
दाहिनी तरफ के सलाम में दाहिनी तरफ़ के फ़रिश्तों 
और नमाज़ियों की नियत करे, कि मैं इनको सलाम कह 
रहा हूँ और बाईं तरफ़ के संलाम में बाईं तरफ़ के फ़रिश्तों 
और नमाज़ियों की नियत करे, और जिस इमाम हो 
उस तरफ़ के सलाम में इमाम की भी नियत करें और इसी | 
तरह इमाम भी दोनों तरफ़ के सलामों में फ़रिश्तों और | 
मुक़्तदियों की नियत करे और जब तन्हा हो तो दोनों तरफ़ 
के फरिश्तों की नियत करे | (बहारेशरीअत, हि. 3, सं 90)... 
नोट : नियतदिल के इरादे का नाम है ज़बान से यहाँ न कहे | 


पर ््ललडउलडबल .. 35..4ततनतजतनर 


>आ५८+--बअ ७५: 4२२4 2८2५ ९५८० धरम 34 ब कक न८फक जन ञ तन 75 


| | नमाज़ के बाद ्ी क्‍ दुआ | 
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अल्लाहुम्मा अन्तस सलामु व मिनकस सलामु व 
इलैका यरजिउस सलाम, हण्यिना रब्बना बिस्सलाम, व |; 
अदख़िल्ना दारस सलाम, तबारकता रब्बना व तआलैता |; 
याज़लजलालिवलइकराम 0... : * गा 


जयंआएंकुनूत  . | 
वित्र की तीसरी रकअत में रुकुअ से पहले क़याम में पढ़े 


05394 4» #&। ४१८ ६० ;४:८ 5५5 
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अल्लाह॒म्मा इन्ना नसतईनुका व नस तग्रफ़िर 
वनूमिनु बिका व न तवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैकल 
व नश कुरू का वला नकफुरूका व नख़लउ व नत 
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५) 92206 2 77200 02002 
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अत्तहिय्यातु लिल्‍लाहि वस्सलावातु वत्तस्यिबातु 
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि व 
बरकातृह अस्सलाम अल ना व अला 
डबादिल्‍लाहिस्सालिहीन 0 अशहदु अंल्ला इलाहा 
इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अ«्दह व रसूलुहु 0 
जब तशहहुद में कलिमा ला पर पहुँचे तो दाहिन हाथ 
क्री बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए ओर लफ़्ज़े 
॥_पर कलिमे की उंगली उठाए और इल्लल्लाहु पर गिरा दे 
॥र सब उंगली फ़ौरन सीधी कर ले, अगर दो रकअत 
ली नमाज़ है तो फिर अत्तहिय्यात के बाद दुरूद शरीफ़ 
दुआ पढ़कर सलाम फेर दे और अगर तीन या चार 
कअत वाली नमाज़ है तो अत्तहिय्यात के बाद अल्लाह 
बर कहकर खड़ा हो जाए, और दोनों रकअतों में अगर/ 
हो तो सिर्फ़ बिस्मिल्लाह और सूरए फ़ातिहा पढ़कर 
क्राएदे के मुताबिक़ रुकू व सुजूद करे, अगर सुन्नत व नफ़्ल 
तो बिस्मिल्लाह, सूरए फ़ातिहा और कोई सूरत या कम 


व्य््य्व्य्व्य्य्त्क्य्व्य्प्क्प्व्न्ग्प्न 6 4-9 
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वजन 3:23932333243343323240 09220 30 20:22 222 हम कर 
से कम तीन छोटी आयतें या एक बड़ी आयत 
छोटी आयतों के बराबर हो पढ़े, ,लेकिन 'इमीम॑ के 
मुक़्तदी बिस्मिल्लाह और सूरएं फ़ातिहा नहीं।परढ़ेंगा, वह 
ख़ामोश खड़ा-रहेगा फिर तीज्न या.चार रकअतें पूरी क्रैरके 
बैठजाए और अत्तहिय्यात और दुरूद शरीफ़ और दुआ पढ़े 
और सलाम फेर दे। 


9322222402222929252325242525252325242525 
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दुरूद शरीफ़. । 
सदा पा (4४ 22504 2 9 ही 
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$ 23ल्‍लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिंव व अला आई 
कमा सललैता अला इबराहीमा व अला आई 
ढ्ीमा इन्नका हमीदुम मजीद 0 +। 
अल्लाह॒म्मा बारिक अला मुहम्मंदिंव व अला ऑ 
कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला अर 
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डा अल्लाहुम्मा र्बना आतिना फ़िद्निया ह स न; 
 फ़िलआख़िरति हस नतंवव क़िना अज़ाबन्नार 0 पढ़ 
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और सीना क़िब्ले की तरफ़ हो। ( पं ] ) वक़्त यानी नमाज़ का 
वक़्त पर पढ़ना। (6 ) नियत करना, दिल के पंक्के इरादे का 
नाम निय्यत है, ज़बान से कह लेना मुस्तहब है | 

फ़ायदा : नमाज़ शुरू करने से पहले इन शर्तों का होना 
ज़रूरी है वरना नमाज़ नहीं होगी | 


द फ़राइज़ेममाज़. [| 
: गमाज़ के फ़राइज़ सात हैं। () तकबीरे तहरीमा यानी 


हि 


( 


लाई अकबर कहना। (2) क्याम यानी.सीधे खड़े || 


होकर नमाज़ पढ़ना | सही उज़्र केबगैर अगर नमाज़ें बैठ | ! 
कर पढ़ेगा तो नहीं होगी। नफ़्ल नमाज़ में क़याम फ़र्ज नहीं। | 


हित को किसी नमाज़ में क्रिरत जाइज़ नहीं। (4) ५ 
5 हकरनी। (5) सज्दा करना। (6) क़अदा अख़ीरा | 


हम 


चाजिबाते नमाज़ 
फ़र्ज़ की पहली दो रकअतों में और बाक़ी नमाज़ों की हर 
४| रकअत में एक बार पूरी अलहम्दु पढ़ना, इसके बाद ४ 
| नमाज़ की पहली दो रकअतों में और वित्र व सुन्नत व नफ़्त्र 
की हर रकअत में छोटी सूरत ५| तीन छोटी आयतें या वह 
0 एक आयत जो तीन छोटी आयतों के बराबर हो पढ़ना। 
| क्ौमा यानी रुकुअ के बाद सीधा खड़ा होना। जल्सा यानी 
॥ दोनों सज्दों के दरमियोन सीधा बैठना | क़अदा ऊला 
यानी तीन या चार रकअत वाली नमाज़ में दो रकअतों के 
बाद बैठना | दोनों क़अदों में तशहहुद (अत्तहिय्यात) 
पढ़ना | क़अदा ऊला में तशहहुद परक़ुछ न पढ़ना | इमाम 
जब क्रिरत करे बलनद आवाज़ से या आहिस्ता तो उस 
वक़्त मुक़्तदी का चुप रहना, सिवाए क़िरत के तमाम 
वाजिबात में इमाम को मुताबिअत करना, तरतीब क़ाइम 
रखना, तमाम अरकान सुकूनो इत्मीनान से अदा करना। 
इमाम को फ़ंज़, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावीह और 
रमज़ान के वित्रों में आवाज़ से क्रिरत करना , ज़ोहर और 
असर में आहिस्ता क्रिरत करना, ईदैन की नमाज़ में छ/ 
तकबीरें ज़ाइद कहना | 
फ़ायदा : नमाज़ के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब् 
| ला ब रह जाए तो सज्दए सहव करने से नमाज़ दुरुस्त ही 
वरना उस नमाज़ का लौटानावाजिब है।  . 


* 


। 


हे 


७.०0 "कट ० 
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है पक जुलका अल्लाहुम्मा इ्यीकी।चैअब॒ंद 4 लका 
नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफ़िदु व नरजू रह 
“तक वनख्शा अज़ा बका इच्ना अज़ा बका बिल कुफ़्फ़ारि 
मुलहिक़ 0 


 तस्बीहे फ़ातिमह 
सुब्हानललाह (33 बार] “90७७६ 
अल्हम्दुत्लिह(33बार) 40020. 
अल्लाहु अकबर (34 बार) - -- »४567॥4 
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मर्द च औरत की नमाज़ का फर्क 

मर्दव औरत की नमाज़ में चन्द बातों का फ़र्कर है। औरत 
तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथ कान्धे तक उठाएगी, और 
5पड़े से बाहर न निकालेगी, क़याम में सीने पर हाथ 


झुकाएगी 4 
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4> [तु 
5 ८००३०००९ >थ८ 


[से.और रान पिएडली स्रेमिलाएगी और हाथ ज़मीन पर 
बिछाएगी, अत्तहिय्यात में बैठते वक़्त दोनों पांव दाहिनी |: 
| तरफ़ या बाई तरफ़ निकाल कर सुरीन (कुल्हों) पर बैठेगी । 
और हाथ की उंगलियाँ मिला कर रखेगी। ] 
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... . तरावीह की तरबीह 
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5 ल्ैर | 


2 00 20 6 220 2 /,.2॥ 
बअडाग7 6४०५०: ६:४४ | 
ज़िल मुल्कि व 'मलकूत 0 सुब्हाना ज़िल| 
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अज़िरना मिनन्ना 'यामुजीरु 0 यामुजीरु 0 या मुजीर' 
बिरहमतिकायाअरहमरराहिमीन 0... 


शराड्ते नमाज़ हा 
नमाज़ की छः शर्तें हैं। () तहारत यानी नमाज़ी कौ 
बदन और कपड़े पाक हों । (2) नमाज़ की जगह पाक हो 
५3) सतरे औरत यानी बदन का वह हिस्सा 8 
फर्ज़ है बह छुपा हुआ हो, वह मर्द के लिये नाफ़ 
हैं और औरत के लिये हाथ पांव और चेहरे 
॥ब्रददनन है। (4 ) इस्तिक़बाले क़रिब्ला यानी 
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आय तुल कुर्सी 
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50 94 ८ ५६८४०५० ४१५ *(730॥ 
! अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हस्युल क़य्यूम 0 ला 
४| तअख़ुज़ुहू सि नतुं वला नौम, लहू मा फ़िस्समा वाति वमा |; 
फ़िल अर्द, मन ज़ल लज़ी यशफ़उ इन्दहू इल्ला बि [$ 
| इजनिही यअलमु मा बैना अदीहिम वमा ख़ल फ़हुम वला [£ 


$| युही तूना बिशैइम मिन इलमिही इल्ला बिमा शा अ 
वसिआ कुरसिय्यु हुस्समावाति वल अर्द 0 वला यऊदुह्दू 
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हिफ़्ज़ु हुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम 0 
। नमाज़े जनाज़ा 
। नियत की मैंने नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की मय चार ; 


हु 
| तकबीरों के, सना वास्ते अल्लाह तआला के, दुरूद 
| शरीफ़ वास्ते रसूलुल्लाह के, दुआ वास्ते इस मय्यित ः 
(पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़ । 
| अल्लाहु अकबर कहता हुआ कानों तक हाथ उठाकर नाफ़ [६ 
| के नीचे बान्ध लें और यह पढ़े - 
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सुब्हाना कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारा कसमुका 
वतआला जद्दुका वजलला सनाउका वला इलाहा गैरुका 


फिर बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकब< कहे और दुरूद 
'रीफ़ पढ़े (अत्तहिय्यात के बाद वाली दुरूद शरीफ़ पढ़ना 
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कप (| 2)2 $ ५५६ ४7 /# 240 ॥ 
5८30 22002) 2 /75.०0:2!505* | 
| 6 25 24 73,067 7 | 
07 5:99) | )25 6-29 % # 
अल्लाह॒म्मा सल्लि अला मुहम्मर्दिंव व अला अलि। 
मुहम्मदिन कमा सललैता अला इबराहीमा व अला आलि 
इबराहीमा इन्नका हमीदुम मजीद 0 
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिंव व अला आर्लि।| 
मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आर्लि 
इबराहीमा इन्नका हमीदुम मजीद 0 
जर बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहे और 
मर्द या औरत हो तो यह दुआ पढ़े - 
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| अल्लाहुम्मग् फ़िर लि हस्यिना व मस्यितिना व 
| शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़ करिना 
| वउन्साना अल्लाहुम्मा मन अहययंतहूमिन्रा फं अहयिही 


;: 


तवफ्फैतह्‌ 


मा अमीडन 


'#% </& ७&/> «४२%» <' 
अनेनेंसजर० 


| अलल ईमान्न मा फिर बगैर हार्थडठाए अल्लॉहु अकंबर कहें 
| फिर दोनों हाथछोड़ दें और पहले दाहन्ती तरफ़ फिर बाएं 
| तरफ़सलामए 
॥] 
हि 
दि 
हि 


7 ५4476 500८ 2000) 


अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि 0. 


22222 पु 42 2.2 222. 


| औरनाबालिग़लड़काहो तो यह दुआ पढ़े 
॥ 46 572०8 20456 ।$ 8:85 24६६ । 54 
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अल्लाहुम्मज अलहु लना फ़रतंव बज अल्ह लना 
अजरव व ज़ुख़रव ख़रव वज अल्हु लना शाफ़िअवव मुशफ़्फ़आ 
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वल करम 0 वल्लाहु आसिमुहू वजिब्रीलु ख़ादिमुह्ू 
|| बुराकु मरकबुहू वल मिअराजु स फ़ रुहू वर 

। मुन्तहा मक़ामुहू व क़ा ब क़ौसैनि मतलूजुहू वल मत्रल्लूब| 
|| मक़सुद॒हू वल मक़सुदु मौजूदुहू सैयिदिल मुरसलीन 0 
*| ख़ातमन नबिय्यीन 0 शफ़ीइल मुज़्निबीन ० अनीसिल्री| 
(| गरीबीन 0 रहमतिल लिल आलमीन 0०. रा हक ले 
| आशिक़ीन 0 मुरादिल मुश्ताक़ीन 0 शम्सिल/आरिफीन 
सिराजिस्सालिकीन ० मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मु 
| फुक़राइ बल गुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन 
मैयिदिस्सक़लैनि नबिय्यिल हर मैनि 0 


क़िब्लतैनिवर्सी लतिना फ़िद्दारैनि 0 साहिबे का ब; 
महबूबि रब्बिल मशरिक्रैनि वल मग़रिबैन 0 जद्दिल 
हुसैन 0 मौलाना वमौलस सक़लैन 0 अबिल 
मुहम्मदिब्नि अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या 
अय्युहल मुश्ताकूना बिनूरि जमालिही सल्‍लू अलैहि बी 
आलिही व अस्हाबिही वसल्लिमू तस्लीमा 0 7 
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पहल जे पर इस तरह लिटाएं कि क़्िब्ह 
दाहिना पांव उसके पहलू पर रखे 
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द् हनींफ़ेव व मा अना मिनल 0 इन्ना सलाती [£ 
[सुकी वमहयाया व ममाती ल्लिहि रब्बिल आलमीन 0 [& 
शरीका लहू व बि ज़ालिका उमिरतु व अना मिनल 
बुस्लिमीन 0 अल्लाहुम्मा लका व मिन्का बिस्मिल्लाहि |; 
्लाहु अकबर कह कर ज़िबह करें | मा 
पि यहदुआपढे: रे 
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ल्‍लाहम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन न्‍ 
लीलिका इबराहीमा अलैहिस्सलाम व हबीबिका |! 
हम्मदिन सललल्लाहुतआला अलैहि वसलल्‍्लम 0. ॒ 
नोट : अगर कुरबानी अपनी तरफ़ से हो तो मिन्नी और |! 
अगर दूसरे की तरफ़ से हो तो मिन्नी के बजाए मिन कहकर कं | 
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*। अल्लाहु अकबर 0अल्लाहु अकबर 0 ला 


52/52/5252: /लावलनश्रल्लततआनत 
| 
३| 
> 
* 72 
| 
£ /2॥| 
823 
किट 


5 | हर नमाज़े बा जमाअत के फ़ौरन बाद यही तकबीर 
कहना वाजिब और तीन बार कहना अफ़ज़ल 

दुआए अक्रीक़ा 
पैदाइश के सातवें दिन अक्रीका करना मुस्तहब। 
लडका हो तो दो बकरे और लडकी हो तो एक बकरी ज़ि 
हि ! 
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अल्लाहु॒म्मा हाज़िही अक़ीकतुब्नी फुलां (फुला 
जगह बेटे का नाम ले, अगर दूसरे के बेटे का अक़ीक़ा की 
इब्ने फुलां की जगह लड़का और उसके बाप का नाम ले 
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बि दमिहि 4 लहमुहा बि लहमिहि व शहमुहा बि 
ब्रहि व अज़मुहा बि अज़मिहि व जिलदुहा बि जिलदिहि 
बि शअरिहि, अल्लाहुम्मज अल्हा फ़िदाअल 
फुलां (इस जगह भी फुलां की जगह बेटे का नाम 
ऐर अगर दूसरे के लड़के का अक़ीक़ा करे तो लि के बाद 
और उसके बाप का नाम ले) 
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मिनन्नारि व तक़ब्बलहा मिन्हु कमा तक़ब्बल तहा मिन 
स्यिकल मुस्तफा व हबीबिकल मुज्तबा 
प्यतोवस इनच्ना सलाती व नुसुकी व 
हयाया व ममाती लिललाहि रब्बिल आलमीन 0 ला 
ग़रीका लहू व बि ज़ालिका उमिरतु व अना मिनल 
गुस्लेमीन 0 अल्लाह॒म्मा मिन्‍्का व ल का बिस्मिल्लाहि 
अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबह करे। 


लड़की के अक़ीक़े की दुआ यह "| 
25 ५,467 5£00५ ०4/. कं 
अल्लाह॒म्मा हाज़िहि अक्ीक्रतु बिन्ती फ़ुलां (फुलां की |: 
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॥| जगह अपनी बेटी का नाम ले, अगर दूसरे की लड़की 

| अक़ीक़ा करे तो बिन्‍्ती फ़ुलां की जगह लड़की और उसके 
बाप का नाम ले। 
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| दमुहा बि दमिहा व लहमुहा बि लहमिहा व शहमुह्ा 

शहमिहा व अज़मुहा बि अज़मिहा व जिलदुहा बि जिलदि 
_अरुहा बि शअरिहा अल्लाहुम्मज़ अल्हा 

न्‍न्‍्ती फुलां (इस जगह भी फुलां की बजाए बेटी का नाम 

जले । अगर दूसरे की लड़की का अक़ीक़ा करे तो लि 

| लड़की और उसंके बाप का नाम लें द | है. | 
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 प्िनन्नारि व तक़ब्बल तहा मिन्हा कमा तक़ब्बल 

मिन नब्रिय्यिकल मुस्तफ़ा व हबीबिकल मुज्तब 
_अलैहित्तहिय्यतो वस्सनाइ, इन्ना सलाती व नुसुकी व 
महयाया व ममाती लिललाहि रब्बिल आलमीन 0 ली 
शरीका लहू व बि ज़ालिका उमिरतु व अना मिनल 
मुस्लेमीन ० अल्लाह॒म्मा मिन्‍्का व लका बिस्मिल्लाहि 
अल्लाहु अकबर 0 कहकर ज़िबह करे। क्‍ 
प्कक्रकलकलमककबबा“ 58. उलकानललललजललजललजन 


ः 

हज ४ हा. : गोश्त के तीन हिस्से कर डाले एक हिस्सा 
गरीब मिस्कीन को दे और दो हिस्से अपने अज़ीज़ो 
अक़ारिब (रिश्तेदार) और दोस्त अहबाब में तक़सीम करे 
रे खिलाए। बच्चे के सर के बाल तराश कर चाँदी या सोने 
के बराबर वज़न कर के मसाकीन को दें। लड़के के अक़्रीक़े 
॥ में अगर ताक़त न हो तो एक बकरा भी ज़िबह कर सकते हैं | 
| अक़ीक़े का गोश्त मां बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह 
| सबखा सकते हैं| (बहारेशरीअत).._ 


ईदैन की नमाज़ का तरीक़ा 
नियत की मैंने दो रकअत नमाज़ वाजिब ईदुल फ़ित्र 
(या ईदे अज़्हा) की मय ज़ाइंद 6 तकबीरों के, वास्ते 
अल्लाह तआला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबे 
शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अकबर | 
नियत करके दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाह 
अकबर कह कर हाथ बाँध ले फिर सुब्हाना कललाहम्मा 
पढ़े फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर 
कहता हुआ हाथ छोड़ दे, फिर दूसरी बार कानों तक हाथ 
उटाए और अल्लाहु अंकबर कहकर हाथ छोड़ दे, फिर 
तीसरी बार हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कह कर बाँध 
लें, फिर इमाम अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरए 
फ़ातिहा और कोई सूरत पढ़े (मुक़्तदी ख़ामोश रहे) फिर | 
रुकू व सज्दे करे, जब दूसरी रकअत के लिये खड़े हो तो '] 
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६४६२ पोप्ते +तस्त 
इमाम बिस्मिल्लाह अलहम्दु और सूरत पढ़े ( 
खामोश खड़े रहे) फिर तीन बार कानों तक हाथ ले जाकर 
अल्लाहु अकबर कहे और हर बार हाथ छ 5 दे और चौथी 
बार बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहता हुआ 
जाएऔर मामूलके मुताबिक़ नमाज़ पूरी करे।._ 
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मसस्‍्नून दुआएं 
४ जब घर ये निकलें 
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बिस्मिल्लाहितवककलतु अलल्लाह 0 
तर्जमा : अल्लाह के नाम के साथ मैंने अ 
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| ; हके के साथ ही घर में आते हैं और अल्लाह के 
|| नाम के साथ ही घर से जाते हैं। और अपने परवर दिगार 
|| अल्लाह जल्ला शानुहु पर ही हमारा भरोसा है। 


४ 
है! 


| १. जब मरिजव में दाख़िल हों 
पहले सीधा पांव दाख़िल करे और यह दुआ पढ़ | 
००% (]#८3। ०६० 


अल्लाहुम्मफ़ तहली अबवाबा रहमतिका 0 
रछ : ऐ अल्लाह मेरे लिये रहमत के दरवाज़े खोल दे 


गजल जज जज जज लक प मनन नर 
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जब मस्जिद से बाहर हो 
पहले उल्टा पांव बाहर निकाले और यह दुआ पढ़े - 


2५८5550॥ 252. ०0) 8६7 
*। अल्लाहु॒म्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ंदलिका 
#| वरहमतिका 0 ५ 
॥ तर्जमाः ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे फ़ज़्ल 
| और तेरी रहमत का। क्‍ 
[| जब खाने से फ़ारिग़ हों 
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अलहम्दुलिल्लाहिल लज़ी अत अमना वसक्रानी 
अलनामिनलमुस्लिमीन 0 
तर्जमा : तमाम ख़ूबियाँ अल्लाह के लिये जिसने 
खिलाया और पिलाया और मुसलमानों में से किया। ५; | 


24७ 


5 न्स्जो 


32027: 2:22 कप: 


किसी क्ते घर खाए तो यह भी कहे 


अल्लाह॒म्मा अतइम मन अंत अमनी वस्क्रे मन सक़ानी 


*  तर्जमा: ऐ अल्लाह खिला इसको जिसने मुझे खिलाया 
और पिला इसको जिसने मुझे पिलाया। 


जब कोई लिबास पहने द 
हा 2908: 50400: 


| अल्हम्दु लिल्‍्लाहिल्‍्लज़ी कसानी मा उवारि या बिंहि 
| अवरतीवअताजम्मलुबिहिफ़ीहयाती0.... 
|  तर्जमा: तमाम ख़ूबियाँ अल्लाह के लिये हैं जिसने मुझे 
| लिबासपहनाया कि मैं इससे सतर छुपा ता हूँ। और अपनी 
#| ज़िन्दगी में इसके साथ ज़ीनत करता हूँ । 


62 उलललललललनललनललललत व 


हे >3 “जे &(0 60 ६ 
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रो 
एज 


५४ है 


अल्लाहु॒म्मा हस्सन्ता ख़लक़ी फ़हस्सिन ख़ुलुक़ी 
. तर्जमा : ऐ अल्लाह तूने मेरी सूरत को अच्छी बनाया है 
तूमेरी सीरत को भी अच्छा बना दे । 


| | 
।._ रमज़ान का रोज़ा रखनें की नियत 
। 4 (2002 । मर > ] ९ ्र 
०७५७८: ,६४८2०२३ ५४-29 

. बिसौमिगदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान 0 

 उर्जमा : नियत की मैंने रमज़ान के महीने के कल के रौज़े की _ 
नोट: रमज़ान के अलावा नफ़्लया मन्नत का रोज़ा हो 

| तोरमज़ान की जगह उसका नाम ले। 


रु 


डफ़्तार के वक़्त कहें 
४.8४ 957८5<-55,5<24250 88 
226 » हर 3७ हर ()2 १2 
न ००१४३ ८५ | , 29 
अल्लाह॒म्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका 
तवक्कल्तु व अला रिज़क़िका अफ़तरतु 0 
तर्जमा : ऐ अल्लाह तेरे ही लिये रोज़ा रखा और तुझ ही 
पर इमान लाया और तुझ ही पर भरोसा किया और तेरी ही 
दी हुई रोज़ी से इफ़्तार किया मैंने | 


५ प्् । 9 ५४ अ+्5+ ६ न ३ त्न्ज््ज्ज्ल्व्ल््य्च््््ज्स्स्स््ल्््ल्ल्ल्ड्ड 5ट, 52 ज्जेन्ने: ः न्जे-नन्न: ७3० ७० ७3० ५ रे ॥ )७*२ ५ ४ हे 
आअ्+ रन नर+ 6 ३ पुर “ने जे सेप्नेप- नप्नप्नय्न च्ब््न्क 
न 3 -ब रथ 'ध्नय्नय्शर नर ८ ञ ञ+ ज्व्ड नर डर 5 5 
परम: -जप्त-न जन नम नञ्ज-्लस 
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हट: 20 3300 2090 80 5092 00/20&0&/72%720/2/60: 
का जब बैतुल ख़ला जाना हो, 
हे 2५.22] (६7४ 5० $# (७. | ९:20] ' 
अल्लाहम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल ख़ुबसि वंल्ल । 
ख़बाइस ० ; 


। तर्जमा : ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह पकड़ता ह ख़बीस |, 
। जिन्नों और जिन्नियों से। _ 
जब बैतुल ख़ला से निकल जाए 4 रा - 


8504 4509॥ 42:53 6974004<| 


हे . जब क़ब्रिस्तान जाए... 

40 ४ 278) (0 ८20:८ (५४६॥ 
० >»909 १४५ (६8 ८ ८2३८ 20] 
बजा अलैकुम या अहलल कुबूरि 0 
पा । लना व लकुम व अन्तुम 

विलअंसि0 सलफ़ुना व नहनु 


22232 व्टपपप्तवतततप्ण खा 
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2६8६:/2636 76266 00 92900262400260 2699 50/43/00/32 नि 22200 42262 425) 
.. र्जमा ; सलाम हो तुम पर ऐ क़ब्र वालो अल्लाह हमें 
और तुम्हें बख़्शे तुम आगे जा चुके हो और हम तुम्हारे पीछे 


क्‍ आने वाले ह| 


जब चाँद देखे 

०.०४५०४॥४ 459८); ०८६० 4८५4५ 3:80] 
[5055 35 ५७:5 ८८ ५2 ६६2 £:/॥$ 
. अल्लाहु॒म्मा अहिल्लह ् युमनि वल ईमानि वस 
सलामति वल इस्लामि वत्तौफ़ीक़ि लिमा तुहिब्बु व तरदा 
रब्बी व रब्बु कललाह 0 | 
. तर्जमा: ऐ अल्लाह उस चाँद को हम पर बरकत ईमान, 
रद सलामती बाला कर दें और हमें तौफ़ीक़ दे उस 
रो ज़ोतुझेपसनन्‍्द हो। ऐ चाँद मेरा और तेरा रब 
उाल्लः | 


जब सवारी पर बैठ जाए 
७४2 )४८ 4] [४ (530७ (६:५८ है है७॥ 5 &- 
श्र 22६72) 422 7) (४; 


सुब्हानललज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू 
मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुन क़लिबून 
|| तर्जमा: पाक है वह जिसने इस को हमारे क़ब्ज़े में किया 
| वरना हम इस को क़ाबू में करने वाले न थे और हम अपने. 
परवर दिगार की तरफ़ लौटने वाले हैं। 


८०८४० ८५७ ८०५५ 
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06002 63 ८00 0580/97/42600/20% ७-4७... 
शब्र बराअत च शबे क़ब्र में पड़े 


42 ($ 45७.) 4१६५८ ८४५ 4: | 
(07 2490 ६2 ($ 2६% 26) %8 
अल्लाहम्मा इन्नका अफ़ुब्बुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु 
अन्नीया गफ़ूर 0 
वर्जमा : ऐ अल्लाह बेशक तू मुआफ़ करने वाला हैं और 
मुआफ़ी को पसन्द करता है, पस॒ मुझको मुआफ़ फ़रमा दे 
ऐ बख्शने वाले। (0 


272 #नश्ननश्न-क्नलतहश्त5:%% ऋ अत त्रस्न>्ल सता स्न्न 22232: ब्ज्र 


खाने पीने और सोने का मयनून तरीक़ा | 
डथ धोकर सर ढांक कर सीधे हाथ से बिस्मिल्लाहि |: 
नेल्‍लाह 0 या बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम कह | 
और फ़ांरिगरं होकर खाना खानें के बाद 

इसी किताब में मौजूद है) पानी हमेशा | 


602) ४ 
| ५2 ५ 


पढ़ें कर तीन सांस में | 


..... सोने का मस्नून तरीक़ा 
हुज़्रे अकरम सलल्‍लल्लाहो अलैहि वसल्लम इरशाद 
फ़रमाते हैं कि जो मुसलमान बा वुज़ू सोए अगर उसी राते 
को इन्तिक़ाल हो जाए तो उसको शहादत का दर्जा अता 
होगा | हदीसे पाक में है कि जो मुसलमान सोते वक़्त 
आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो वह ख़ुद और उनके पड़ोसी || 


सम न्र्नेप्नेस्नप्तनन्नननग्ने्नेटन+ग.... 66... अिन्क्ल्््ल्ल््ड्ल् 


[०४०५४००८ 
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> 930५० ते 52 60602 00 626009308063072900207:2 


अमनो अमान में रहेंगे ह सोने से पहले तीनो कुल शरीफ़ 
(सूरए इख़्लास, सूरए फ़लक़, सूरए नास) पढ़ना भी 
मस्नून है, इससे इन्सान शैतान के शर से महफ़ूज़ रहता है 

सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लेना चाहिये दाहिनी करवट 
से दाहिने हाथ को रुख़सार के नीचे रख कर क़िब्ले रुख़ सोना 
मस्नून है फिर उसके बाद दिलचाहे तो करवट बदल ले। 

पेट के बल लेटने से परहेज़ करे क्यूँकि यह जहन्नमियों 
की निशानी है। 


६9६2222323/535353525235352353%35 335 3० 23% 3 3० धर, 


॥ सोते चक़्त यह दुआ पढ़ी जाए ० 
०७5$०६०४ ८४५४, 5६/)| ््‌ 

202 

अल्लाहु॒म्मा बि इसमिका अमूतु व अहया 0 हे 


| तर्जमा ; ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम के साथ मरता 
(सोता) हूँ और तेरे ही नाम केसाथ ( ज़िन्दा) उठता हूँ। 


पर 42 42224 


व्ज्ज्् 


नर 


2८. 
भें 
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पर पर पर पर 73 जप 


-“ जब सोकर उठे तो यह दुआ पढ़े 


55047) 680 ५ 5506 ० ६) ५0 (:४/ 


अलहम्दु लिल्लाहिल्‍्लज़ी अहयाना बअदा मा 
अमातना व इलैहिन नुशूर 0 
| तर्जमा: तमाम ख़ूबियाँ अल्लाह के लिये हैं जिसने हमें |, 
| मारने (सोने) के बाद ज़िन्दा (उठाया) किया और हमें |£ 
|| उसी की तरफ उठना है। हे 


40 222.92229040939290239 20८0८:0::0:20222 


के 


45-52/52| 
हा] 


222८2 22272 3 222 25 £, 


। 


॥ कश्ती कोहे जुदी पर सलामती.के सांथ पहुँची, हूँ; 


02220 20220 


सुबह जल्दी उठ कर फ़ज़ की नमाज़ बा जमाअत पढ़ी | 
नमाज़ न पढ़ना और सूरज निकलने तक सोते रहना। 
नहूसत लाता है, बरकत ले जाता है | शैतान ऐसे शख़्सके | 
कान में पेशाबकरना पसन्द करता है। 8] 


नूरानी लम्हात 

...योमे आशूरा के फ़ुज़ाइल 

मुहर्रमुल हराम इस्लामी सन्‌ व साल का पहला महीना (६ 

है इस महीने की दस तारीख़ को यौमे आशूरा कहते हैं, 

/ तारीख़े आलम में यह दिन बड़ा ही अहम दिन शुमार किया | 

जाता है, दुनिया के बड़े बड़ अहम वाक्रिआत इसी दिन रू (#| 

नुमा हुए इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 

तौबह कुबूल हुई, इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौ 


इंब्राहीम: अल्लैहिस्सलॉम को ख़लीलुल्लाह का 
लीज अता किया गया, इसी-दिंन नारे मनरूद 

पर" गुलज़ार हुई, "इसी दिन हज़रत याकूब 

_म और आपके बेटों की एक अर्स बाद $ 


मुलाक़ात हुई, इसी दिन हज़रत यूसुफ़ न ! 
४ क्रैद से रिहाई दिये. गए, इसी दिन हज़रत यूनुस 
| अलैहिस्सलाम मछली के पेंट से ज़िन्दा व सलामत बाहर 
ब्शरीफ़ लाए, इसी दिन हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम 
। को सलतनत व अंगुश्त्री अता हुई, इसी दिन हज़रत मूसा व | 


0 28॥६३६॥६७६६:६॥६१६३६7६३६४६६६7६ ८४९ मम 2022202002 0: 
रन अलैहिमस्सलाम की दुआ कुबूल हुई, इसी दिन [६ 
नी इस्राईल के लिये दरयाए नील में रास्ते पैदा किये गए, ।& 

गर उन्हें फ़िरऔन से नजात मिली, इसी दिन फ़िरऔन |: 
अपनी फ़िरऔनियत और फ़िरऔनियों समेत दरयाए नील 
गर्क़ हो गया, इसी दिन हज़रत इदरीस व हज़रत ईसा 
अलैहिमस्सलाम आसमान, पर उठाए गए और यही वह 
देन है जिसमें सिंब्ते पयम्बर हज़रत अली मुरतज़ा के नूरे 
ज़र हज़रत फ़ातिमा के लख़्ते जिगर सस्यिदुश थुहदा 
इजरत सैयिदुना इमाम हुसैन और उनके शहज़ादगाने 
आली वक़ार अअवानो अन्सार और रुफ़क़ाए जां निसार 
रैज़वानुललाहि अन्हुम अजमईन ने मैदाने करबला में भूक 
और प्यास के आलम में जामे शहादत नोश फ़रमाकर 
जीद व यज़ीदियत को हमेशा के लिये दफ़्न कर दिया | 


नएलों की नियत द 
नियत की मैंने चार रकअत (या दो रकअत) नफ़्ल 
मा; की वास्ते अल्लाह तआला के, मुंह मेरा काबे शरीफ़ 
की तरफ़ अल्लाहु अकबर। 
नोट : नफ़्ल नमाज़ में वक़्त का नाम लेना ज़रूरी नहीं। 


शबे आशूरा के नवाफ़िल 
। ( शबे आशूरा में चार रकअत नफ़्ल एक सलाम से 
अदा कर, हर रकअत में सूरए फ़ातिहा के बाद आयतुल 
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| कुर्सी एक बार और सूरए इख़्लास (कुल हंवल्लाह) तीन 
॥ बार पढ़े, जब क़अदा ऊला में बैठे ता अत्तस्यात के बंद 


' दुरूद शरीफ़ व दुआए मासूरा प्रढ़क६ खड़ हों, तीसरी 
॥ रकअत सना से शुरू करे, नमाज़ पे] होकर सूरा 
६ इरख्लास/( कुल हृवल्लाह ) ॥00 770 पढ़। जा 
*। (9) दो दो रकअत की नियत से सौ रकअत नफ़्ल अब 

करे हर रकअत में सूरए फ़ातिहा के बाद सूरए इख़्लाग् क्‍ 
| कुल हुवललाह) तीन तीन बार पढ़े | नमाज़ से फ़ार्णि 
| होकर 70 बार यह तस्बीह पढ़े : आओ 
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सुब्हानललांहि वल हम्दु लिल्‍लाहि वला इलाहा 
_इल्लल्ला ल्‍लाहु वल्‍लाहु द 


हुअकबर 0 


(2) 
्‌' 


काने _यौमे आशूरा इन मअमूलात पर अमल करें, और | 
बरकातेदारैनहासिलकरें। .. पा 

गी, न 5  ॥। नाखून तराशना, सदक़ा 
* कप ॥ अथाल पर रिज़्क़ में वुसअत करना, 
| यानी खाने तैयार करके खिलाना, मरीज़ों "५ 


की इयादत करना, यतीमों के सिर. पर हाथ फैरना, |( 


5 करना 


7 >> >> आ0॥0 हक कवच 


ब्> २७ 
् 


५०० ०२४०७४४४७ ७४७ ८५७४७ | 


सुलह कराना, उलमाए किराम की ज़्यारत 
जार मरतबा कुल हुवललाह शरीफ़ पढ़ना, |: 
पलमानों के लिये दुआ करना, नवाफ़िल |; 
यापा गा की सबील लगाना, खिचड़ा पकाना, | 


आशूरा के दि- 
'रकअतेमें सूरए फ़ातिहा के बाद सूरए 
दस मरतबा पढ़ें। नमाज़ के बाद 


आशाूरा 


7 (9 “6४ 
४ ८०४ |॥ ८७८ 20 आ हर 


ध्ननन्ननाने.... . / ॥.... 4 जज जज जज जज जज न्ञल 
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का इल्ला इलैहि सुब्हानल्लाहि अ द दश्शप़इ 
बन्रिव अदादा कलिमा तिल्‍्लाहित ताम्मति वला हौलावला 
कुब्व॒ता इलला बिलला हिल अलिय्यिल अज़ीम 0 व हुवा 
| हस्बी व निअमल वकील 0 व निअमल मौला व निअमन 


नसीर 0 गुफ़रा नका रब्बना व इलैकल मसीर 0 व 
| सललल्लाहु अला ख़ैरि ख़लक़रिहि व्‌ नूरि अरशिहि 


॥ सस्यिदिना मुहम्मदिंव व अला आलिहि व॑ अस्हाबिही 

अजमईना व हुवा अरहमुर राहिमीन0 अल्लाहम्मा या 
॥ काबिला तौबति आदमा अलैहिस्सलामु यौमा आशूरा अ, द 
व या राफ़िआ इदरीसा अलैहिस्सलामु योमा आशूराआ, व 
3 या मुन्जि आ इस्माईला अलैहिस्सलामुयौमा आशूरा अब 
_| या जामिआ शम्लिं याकूबा अलैहिस्सलामु यौमा आशूरा | 
| आ, व था ग्ियासा इब्राहीमा. अलैहिस्सलाम मिन गा 
। पल यौमा आशूरा“अं, व या मुख़्लिसा यूसुफ़ा। 
3 अलेहिस्सलामु मिनस सिज्नि यौमा आशूरा अ, वया | 


५५ 


कर्बिज़िन्नूनि अलैहिस्सलामु यौमा अशूरा आ, वया. 
। 


अल आयु के यायूनुस्ा अलेहिस्सलामु मिन बतनिस स म कियौमा 
शूरा आ, व या सामिआ दावति मूसा व हारूना | 


_अरलै् बट किला यौमा आशूरा अ, व या मासिका सफ़ीनति 
| नूहि अलैहिस्सलाम अलल जूदी यौमा आशूरा आ, व या 
राफ़िआ ईसा अलैहिस्सलामु अलस्समाइर राबिअति 
यौमा आशूरा अ, व काशि फ़ दुर्रि अय्यूबा अलैहिस्सलामु 
यौमा आशूरा आ, व ग़ाफ़िरज़ ज़म्बि लि दाऊदा 
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में सो बरस की नेकियाँ लिखी जाती हैं और वह सत्ताईस 
रजब मेअराज की रात है। (हवीस) 

+ (१) जो कोई शख्स शबे मेअराज में बारह रकअत नफ़्ल 

चार-चार की नियतसे अदा करे, क़अदा ऊला में तशहहुद 
पढ़े और दुरूद व दुआ पढ़ कर खड़ा हो जाए फिर सना से 
तीसरी रकअत शुरू करे, इस तरह बारह रकअत पूरी करे, 
फिरनमाज़ से फ़ारिग होकर एक सौ मरतबा यह तस्बीह पढ़े 
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सुब्हानललाहि वल हम्दु लिल्लांहि वला इलाहा 


'इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर 0 
+ और एकंसौ मरतबा दुआए इस्तिगफ़ार पढ़े 


5 रे कु 4.2) 886] 5 | १.० 3८89 2.400240+5% ५. | 
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बन 


5 


छोड 


2 


हिना अत के उसी दिन जिब्रीले अमीन वही 
कर हाजिरे दरबारे नबीं सल्‍लललाहु तआला हे 
हुए इसीलिये जो इस दिन रोज़ा रखेगा, उसको 


ठ महीनों के रोज़ों का सवाब मिलेगा, अलबत्ता आगे या 
एक रोज़ा और रख लेना चाहिये ताकि यह तन्‍्हा न | 
ह्त्व्ण्व्प्च्य्य्ण्य्ण्णणाना 2 247 32 2232 3. 2.7२: 2 
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रहे, क्योंकि नफ़्ल रोज़ा तन्‍्हा रखना मकरूह - | 
(2) जिसने शबे मे अराज बारह रकअत नफ़्ल अबा की 
बादमें सात बार सूरए फ़ातिहा, और चार बार यह तस्बीह 


०४४०७॥३३॥०॥००५५॥४२४।४५७७४५० 
सुब्हानल्लाहि वलहम्दु लिल्‍लाहि वला इलाडी ल्‍ 


इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर पढ़ी उसकी दुआ अगर नेकव 
। जाइज़ है तो जरूर कुबूल होगी। (इशाअल्लाह तआला) 


शबत्रे बरात की फ़ज़ीलत 

॥ शबेबरातमेंबॉट दियाजाता है हरहिकमत वाला काम, 
हमारे हुक्म से | (कुरआन)... 

जिस महीने में शबे बरात आती है, उस महीने के बारे में 

|| सस्यिदुल अंबिया सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम | 

| काहकीमानाइरशादहै। . # | 

माहे शाबान तमाम महीनों से'अफज़ल्‌ है जिस तरह मैं 


| 
४ 
६ 
| 
दि 


मम म कर कफ 2० ०२० ७४० दाने बॉ बने जोन 


पक श अल्लाह का महीना है और 
हैं और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना 


; रे । शबे बरात की इबादत 
._ जब शांबान की पन्द्रहवीं तारीख़ पाओ तो रात में 


बलकलडलललललललबर..80.. अननलललललललललजल 
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; अलैहिस्सलाम फी इलमिहि “ आशूरा अ, वया नासिरा | 
॥ मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लमा [१ 
| फ़िल गारि यौमा आशूरा अ, व मुअतिश शहादति लिल 
४ हसैनि रजियललाहो अन्हो फ़िल अरदिल कर बलाइ यौमा ; े 
| आशूरा आवया ख़ालिकल जन्नति वच्चारि यौमा आशूरा अ, 
॥ व या खालिक़स समाइ वल अरदि यौमा आशूरा अ, व |. 
॥ खालिकल जिबालि वल बिहारि यौमा आशूरा अ, वया ५ 
| खालिकल अर्शि वल कुरसिय्यि यौमा आशूरा अ, व या [६ 
॥ खालिक़ल जिबराईला व मीकाईला व इसराफ़ीला व | 
॥ इज़राईला वल मलाइकति अलैहिमुस्सलामु यौमा आशूरा [६ 
।अ, वया मुअतिया सुलैमाना अलैहिस्सलाघूल मुल्का वल [६ 
| ख़ातमा यौमा आशूरा अ, व्‌ यासुगरिक़ा फ्रिओऔना यौमा 
| आश्राअ, वया मुन्जि अ, बनी इस्राईलायौमा आशूरा अ, | 


__ >> उडि फेरूलि लिमहम्मेदिनंसललल्लाहु अलैहि वसल्‍लमा |: 
मा तकद्टमा मिन जबिहि वमा तअख्ख़रा यौमा आशूरा अ, 


| या रहीमु या ख़ालिकल लैलि 
बैहत्ि हसनि वल हसैनि व बि हक़िक़ि 

करारि ब बिहक़्कि फ़ातिमति बिन्ति सैयिदिल 
जजस्ना मिनन्नारि 0 या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ारूया 
हाजाति व या वलिय्यल हसनात 0 व था 


सससस्यिआति इरफ़ञ सस्यिआतिना बिजाहि | , 
या क़य्यूमु या ज़ल जलालि वल 


७ पं 77५ के न 9६३ ६३४४४६४:भध्मर शा नेध्थे रा] ह ्् 


। + 
॥| इय्याका नस्तईन 0 फ़ी उमुरिद्दनिया वल आखिरतिया 
ख्बल आलमीन 0 या अल्लाह बि हक़्क़ि इज़्जति 
रसूलिल्लाहि व हुरमतिहि व बर कतिि व शात्रिहि व 
जलालिहि व जमालिहि.नज्िना मिन शर्रि हासिद्िन इज 
हसद 0 व ज्ज़िन्ना मिनत ताऊंनि वल-वब्राइ,वमिन और 
कुल्लिल बलाइ बिहुरमति यौमा आशूरों अ, श्री इलत्राह् 
_| इल्लल्लाह रब्बुससंमावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा वमा | 
+| तहतस संस 0 अलहम्दु लिल्‍लाहि रब्बिलं आलमीन 0 व॑ 
>| सल्‍लल्लाह अला खैरि ख़लक़िहि मुहम्मदिंव व आलिहिब 
| अस्हाबिहि अजमईना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन 
आमीन 0 सुम्मा आमीन 0 000 


........ मजेंअराज शरीफ 

हुजूरे अकरम नूरे मुजस्सम सल्‍लल्लाहो तआला। 
अलेहि वसलल्‍लम के बेशुमार मोजिज़ात और फ़ज़ाइलों 
ग मेंअरज़ शरीफ का मोजिज़ा ,इन्तिहाई । 
& जद 3 मय इस मोजिज़े में और 
मम 57 जामिउल मोजिज़ात हा 


/ का नवाफ़िल शबे मेझराज | 
॥| रजब की एक रात ज़िक्रो अज़कार और आमाले |. 
|| सालिहा में मंशगूल रह कर गुज़ारने वाले के नामए आमाल 


इत्शागारत ७५ एश्ञा5ट्क्ाशश 
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और दिन में रोज़ा रखो । 


ट | 

शबे बेदारी के साथ ज़िक्रे खुदा व रसूल, एबी: । 
रे भमाज़ों तिलावत, सदक़ा व खैरात तोबह 4 || 
स्त् अलातो सलाम और ज़्यारते कुबूर व ईसाले || 


करना इन सब पर अमल करें, और दोनों जहाँ की 
तो और नेअमतों से माला माल हों | 


_) पन्द्रहवीं शाबान को गुस्ल करे, फिर सुर्मा लगाकर 
बहदुरूद शरीफ पढ़े - 


2,4४8 0:556,7 < 5. ४8 
8.:53 554.“ 4)| )४ 
म्मा सल्लि अला सब्यिदिना व मौलाना 


कलर नूरिकल 


न नूरिकल मुनीरि व अला आलिही व अस्हाबिही 


| पहले ल्ौबा व इस्तिगफ़ार करें किसी का 
मौरन अदा करें कोइ मसलमान भाई नाराज़ हो 
5९ लें और आपस में मुसाफ़हा व मुआनक़ा 
दिलको बिलकुलसाफ़ करें | 

(3) सदक़ा व ख़ैरात करें कि हुसूले सदाब के साथ - 
सदक़ात व ख़ैरात से बलाएं रद होती हैं । 


>> किटटयव्लप व रे 
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हनन 880800/000/0700060%00000000॥6 ९०५. ५ 
| (4) अहलो अयाल की ख़ातिर मदारात करें अच्छी | 
$| और उम्दा गिज़ा खाएं और खिलाएं ख़ुसूसन हलवा पकाएं | 
*। कि मेहबूबे खुदा सल्‍लललाहु दर अलैहि वसललम की || 
*| पसन्‍्दीदा गिज़ा है। " 
। (5) जियारते कुबूर के लिये ख़ुसूसन इस रात को | 
॥ अहले सुन्नत के क़ब्रिस्तान जाना और तिलावत व ज़िक्रो | 
| अज़कार का ईसाले सवाब करना सुन्नते रसूल [. 
| अलैहिस्सलाम है। पा] 
(6) ज़िक्रे खुदा व रसूल की मेहफ़िलें मुनअक़िद करा ।' 
|| वाज़ो नसीहत करना, हम्द व नअत व॑ मनक़बत पढ़ना | 
| मीलादे पाक बयान करना और बारगाहे रिसालत में दुरूदो | 
5 सलाम मअल क़याम (खड़े होकर) पेश करना बड़ी सआदत | 
| है यह काम कुरआनो अहादीस से साबित ख़ुदा व रसूलको || 
े | 'पफ्सन्द और अहलेसुन्नतवजमाअतका मअमूल हैं। | 
30 (7) दुआ : यह इबादत की जान बल्कि ख़ुद एक |, 

_इबादत है इस लिये इस रात में ख़ूब दुआएं करनी चाहिये |, 
अुजूसनदुआए निस्फ़ शाबान पढ़नी चाहिये। _> 
._ .._ छुआए निरफ़ शज्बान ।' 
| मद 9486 6८ 5६ 2.28 ६ | 
० 2%00 85 ४. 9। 4) ५ ५5205 2४॥5 (| 
(<2 8 8४5 450८, :८५5|.: 
(6 9 40 ०2 ही 3 200 #44| 


द 02 0 न क्‍ 
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है. फ़म्हु अल्लाह॒म्मां बि फ़दलिका शक़ावती व 
हिरमानी व तर्दी वक़ तितारा रिज़्क़री, व असबितत्ती इन्दका 
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| अल्लाह॒म्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि 0 या ज़ल 
| जलालि व॒ल इकराम ० या ज़त्तौलि वल इनआमि 0 ला |? 
| सजाहा इल्‍ला अच्ता ज़हरुल्लाजीना 0 वजारुल 
|| (>तजिरीना 0 व अमानुल ख़ाइफ़ीना 0 अल्लाह॒म्मा इन (६ 
| +ता कतब तनी इन्दका फ़ी उम्मिल किताबि शक़ीय्यन | 
| व महरूमन अव मतरूदन अव मुक़त्तरन *अलय्या । 


6092 40 43623 62340 0443 63440 002 200 %020:7200 5077 न / 


' फ़ी उम्मिल किताबि सईदम मरज़ूकम मुवफ़्फ़क़ल लिल 
!' ख़राति ७ फ़ इन्नचका कुल्ता व क़ौलुकल हक़्कु फ्री |! 
किताबिकल मुनज़्ज़लि अला लिसानि नबिस्यिकत्र 
मुरसल, यम्हुल्‍लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इन्दहू उम्मुल 
४| किताबि, इलाहीं बित्तजनल्लि यिल अअज़म फ्री 
लैलतिन्निस्फ़े मिन शहरि शअबानल मुकर्रम 0 अल्लती | 
। 
! 
हि 


58 3333 33. 


युफ़ रकु फ़ीहा कुल्लु अमरिन हकीमिंव व युबरमु, अन | 
तकशिफ़ा अन्ना मिनल बलाइ वल बलवाइ मा नअलमु वमा | | 
ला नअलम, व अन्ता बिही अअलम, इन्नका अन्तल £ 
अअज़्ज़ुल अकरम व सलल्‍लल्लाहो तआला अला 
सब्यिदिना मुहम्मदिंव व अला आलिही व अस्हाबिही 
॥ वसलल्‍लम, वल हम्दुलिल्लाहिरब्बिल आलमीन। 
| शबे बरात के नवाफ़िल 
(१) बाद नमाज़े मगरिब छः रकअत नफ़्ल पढ़े, हर दो 
अत पर सलाम फेरने के बाद यासीन शरीफ़ एक बार 
तल हुवल्लाह इक्कीस बार पढ़े, पहली मरतबा सूरए 
दराज़िये उम्र के लिये, दूसरी मरतबा वुसअते रिज़्क़ 
र तीसरी मरतबा बलाएं दफ़ा होने के लिये पढ़ें। 
जे इशा बारह रकअत नफ़्ल अदा करे | 
>अत पर सलाम फैरे और हर रकअत में सूरए 
के बाद कुल हुवल्लांह दस मरतबा पढ़े, नमाज़ से 
हो कर तीसरा और चौथा कलिमा दस बार और 
सौमरतबापढ़ें। : 


84 पवन ल लत लत कलम | 


जल बल कक कक कल कक लक कक ल कल कफदककततकल् कक फपकलक ्चिल्स 


5 +६ 
५ (3) तक़र्रब की नियत से (अल्लाह का कुर्ब, हासिल 
॥ करने की नियत से) गुस्ल करें फिर दो रकअत नमाज़ 
तहिय्यतुल वुज़ू पढ़े, हर रकअत में सूरए फ़ातिहा के बाद 
कुर्सी एक बार और कुल हुवल्लाह तीन बार पढ़े 
॥ फिर उसके बाद आठ रकअत नमाज़ नफ़्ल दो सलाम से पढ़े, 
| जिसकी हर रकअत में सूरए फ़ातिहा के बाद इन्ना अन्ज़ल 
| नाहुएकबार, और कुल हुवललाह शरीफ़ पच्चीस बार पढ़े।.(£ 
(4) दो दो रकअत करके सौ रकअत नफ़्ल पढ़े, ।& 
इसकी बड़ी फ़ज़ीलत है, ( है. फ़ातिहा के बाद जो सूरत 
| याद हो पढ़ें) हदीस में आया है कि जो शख़्स इस रात में सौ 
| रकअत नफ़्ल अदा करेगा तो अल्लाह तआला सौ फ़रिश्ते 
| उसके लिये मुक़र्रर फ़रमा देगा | उनमें से तीस फ़रिश्ते 
| उसको जन्नत की ख़ुश ख़बरी सुनाते रहेंगे, तीस फ़रिश्ते 
॥ जहन्नम से बे ख़ौफ़ी की बशारत देते रहेंगे, तीस फ़रिश्ते 
| बला व आफ़त को दफ़ा करते रहेंगे और दस फ़रिश्ते उस 
| शख़्स को शैतान के फ़ितनों से महफ़ूज़ रखेंगे। 


एड ि:एडड डबल बन ००८ 
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<्डु 


शबे बरात की फ़ातिहा और हलवा 
+। अहले सुन्नत व जमाअत मौक़ा ब मौक़ा पाकीज़ा व 
मरगूब गिज़ाओं पर फ़ातिहा देकर ईसाले सवाब करते हैं, 
॥ यह बिहम्दिही तआला क़ुरआनो अहादीस से साबित है 
और-ख़ास तौर पर शबे बरात में अपने अज़ीज़ो अक़ारिब 
॥ और दीगर बुजुर्गों की अरवाहे तय्यिबात को ईसाले सवाब 


प्जन्नज्ज्ल्ल्ल््ल््््ल््ल्शध्त, 85 . कतार ; 524: 
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9०७9६ 
शडशाद 


रे 


न्त कम 
2<7..2 पार 527 00] 
हो 


के लिये दीगर पंसन्दीदा ग़िज़ाओं के अलावा हलवे पर || 
फ़ातिहा देते हैं, यह जाइज़ व मुबाह ही नहीं बल्कि मस्नन | 
वमुस्तहब है। 7200 
इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह इब्नें अब्बास 

रजियल्लाहो तआला अन्हुमा रिवाग्रत फरमाते हैं कि शबे 
बरात में मुसलमानों की रूहें अपने अपने घरों पर >म्न्ती हैं 
| औस्कह॑ती हैं। क्‍ 

| ऐघरवालों ! हमारे ऊपर रहम करो, हम पर महरबानी 
*| करो आज की रात हमारे लिये कुछ सदक़ा व ख़ैरात करो, 
५ क्यों कि हम ईसाले सवाब के मोहताज हैं हमारें नाम से 
(आमाल बन्द कर दिये गए मगर तुम्हौरे नाम से आमाल | 


छा 


जारी हैं, (फिर फ़रमाते हैं) अगर घर वाले हस्बे | 
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संदक़ा व ख़ैरात फ़ातिहा व ईसाले सवाब 
| यह रूह खुश खुश उसके हक़ में दुआए ख़ैर 
३ वापस चली जाती हैं (और फ़रमाते हैं) अगर यह 
रूह कुछ नहीं पाती हैं तो हसरत व मायूसी के साथ वापस 
॥ बहर हाल मोमिन पाक, हलवा व उसके अज्ज़ा यानी. 
॥ रवा मेदा घी शकर और मेवाजात वगैरह सब पाक और 
| जाइज़ फिर उस पर कुरआने पाक की तिलावते पाक के 
| बाद उसका सवाब पाक लोगों की पाक रूहों को पहुँचाया 
जाता है और हदीसे पाक से साबित कि रसूले पाक को 
हलवा पसन्द था इस लिये पाक लोग पाकीज़ा हलवा 


स्लललललललललबपभलनः 86... अल जल 


बन बयान 
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॥ पकाते भी हैं और खाते भी हैं और खिलाते भी हैं । 
| फरमाया कुरआने करीम ने ; 


वत्तिय्यिबातु लित्तस्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात 
0705... (पारों न, 8) 
फिर भला बताइये इतनी पाकीज़ा'और नफ़ीस चीज़ को 
| अगरकोई नापाकया नाजाइज़ बताए यह कहाँ का इन्साफ़ 
है? (खाना ना जाइज़ नहीं समझते) 
| पाकीज़ा चीज़ों और शीरीनी व तबर्रुकात को नजिस 
|| नाजाइज़ कहने लिखने और समझंने वाले यह कहा करते हैं 
| कि सामने रखकर फ़ातिहा देना ग़लत है | तो मैं उनको 
| इल्ज़ामी जवाब देता हूँ कि सामने रखना तुम्हारे नज़दीक 
| गलत है तो पीठ के पीछे रख लिया करो, लेकिन दुरूद फ़ातिहा 
| करो तो सही | खुदा हम सबको हक़ समझने, हक़ कहने और 
| हक़ पर क़ाइम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ( आमीन ) 


'शबे क़द्ग की फ़ज़ीलत 


४ 


| सकी अज़मतों का एतिराफ़ कीजिये। _ कक 


7९ 


थे 


ञ्य 


नन्नें 
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|... नवाफिले शबे क़द्र 

| बड़े खुश नसीब हैं वह मुसलमान जो शबे क्रद्र जैसी 
| फजीलत व अज़मत वाली रात पाएं और उसकी क्रद्र जान 
कर नमाज़ो तिलावत ज़िक्रों नवाफ़िल, और दुरूदो | 
सलाम में मसरूफ़ रहें और शबे बेदारी करें इसलिये ख़ुदा 
तौफ़ीक़ दे तो । 

। []) शबे कदर में चार रकअत नफ़्ल एक सलाम से पढ़े 
| हर रकअत में सूरए फ़ातिहा के बाद सूरए क्रद्र (इन्नो 
क्‍ अन्ज़लना) तीन मरतबा और क़ुल हुवललाह पचास बार 
*| पढ़े नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद एक बार तस्बीह पढ़े फिर 


शी 
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ः के ह९ नमाज़ नफ़्ल में हर दो रकअत पर क़अदा 
क्रर्ज़ है इस लिये जब क़अदे में बैठें तो अत्तहिय्यात 
फ़ और आपकढ़े फिर तीसरी रकअत के 
5 सना पढ़े फिर सूरए फ़ातिहा शुरू 
हमे ३. या ख्याल रखें आम तौर पर लोग | 


72 कम 
॥८2>05>4<५०१४७;४०६८४+<% 


हा के बांद सूरए क़॒द्र एक बार और कुल हुवल्लाह |. 


वि यम: 88 :#ााल एड. 
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(बीस बार पढ़, नमाज़ के बाद फिर कुल हुवल्लाह पाँच सौ, 
75802 । 


जा 
9 $ 


ह (3420 990०508 020520॥7% 6 
। > फ़िरुल्लाहा रब्बी मिन कुल्लि ज़मबिंव व अतृबु 
| इलेंहि 0 सौ मरतबा और दुरूद शरीफ़ सौ मरतबा पढ़ कर 
आमांगे। ७५० 
3) दो दो रकअत की नियत से सौ रकअत नफ़्ल अदा 
करे, हर रकअत में सूरए फ़ातिहा के बाद एक बार सूरए क़द्र 
गौर तीन बार कुल हुवल्लाह पढ़े और हर दो-रकअत पर 
सलाम के बाददुरूद शरीफ़ दसबार पढ़े।.. 
(4) वह दुआ जिसको सरवरे ऑलम सल्लल्लाहो 
अलैहि वसलल्‍लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा 
हीक़ा रज़ियललाहो तआला अन्हा को शबे क़द्र में विर्द 
नै के लिये तालीमा फ़रमाई, इसे ख़ूब पढ़ेंदुआ यह है - 
ली 6 9.7 222 ८९ # 37] ५2 
20 22४8 2580 ८८ 5४£<0).257 
म्मा इन्नचका अफुव्बुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफु 
ग़फ़्र (0. 2 
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00070707:/ 77/06/2000 


फ़्ज़ाइले सलातुत तरबीह 

'दीनो दुनिया के बे शुमार फ़ाएदे हासिल करने का 

बहतरीन ज़रीआ सलातुत तस्बीह है इसकी अदाणी का । 

सख़सूस वक़्त नहीं है बल्कि हर मौसम और वक़्तमें अदा 
की जा सकती है। (सिर्फ़ मकरूह औक़ात में नपढ़े) हुज़ूर 

सल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को 

तलीम फ़रमाई तो फ़रमाया इसे रोज़ाना या हफ़्तै में या 

महीने में या साल में वरना उम्र भर में एक बार ज़रूर अदा 

करें, दोगर नबाफ़िल के अलावा फ़ज़ीलत वाले दिन वरात 

| *ं सलातुत तस्बीह अदा करना इकसीर है (बेहद बे | 
इन्तिहा फ़ायदेमन्द है)... 0] 


कक क्‍ 


पल्कस्चिस्चविल्यलयस्थ स्थल आल स्तर सस 


| खलातुत तरबीह का आयान तरीक़ा 
॥  निय्यत की मैंने चार रक॒अत नमाज़ नफ़्ल सलातुत 
| तस्बीह की, वास्ते अल्लाह तआला के, मुंह मेरा काबे 
शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अकबर और सना पढ़ने के बाद 
बार तस्बीह पढ़े, फिर क्रिरत के बाद रुकूअ से पहले 
' बार फिर रुकूअ में सुब्हाना रब्बियल अज़ीम के बाद 0 । 
| बार, फिर रुकूअसे खड़े होकर समिअल्लाहु लिमन हमिदह | 


अ्नल्ञन्ञन्चब्ञन्भजन्ञन्ञ जे ल्‍्य5 के यु पर अर अरे उप्र उउ व्ललवतचाक्टाव अ्लल्चस्यिल्चलन 
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के बाद 0 बार, फिर सज्दे में सुब्हाना रब्बियल अअला के | 
* बाद 0 बार, फिर दोनों सज्दों के दरमियान जल्से में । 0. 
बार, फिर दूसरे सज्दे में ।0 बार | इस तरह हर रकअत में | 


) 
[2 
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र खड़े हो, तीसरी रकअत में पहले सना पढ़े 


| तस्बीह रह जाए तो अगले रुकन में पूरी 
का शुमार उंगली दबाकर करें, जो सूरह 
हैं, हाँ सूरए तकासुर, सूरए अस्र, सूरए 
ख़्लास पढ़ना बहतर है। 
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|... _ बिस्मिल्‍लला निर्रहीम 
0 'मलला हिर्रहमा निर्रहीम 0 


| अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुर तुमुल मक़ाबिर 0 
कलला सौफ़ा तअलमून 0 सुम्मा कल्‍ला सौफ़ा तअलमून 
कलल्‍ला लौ तअलमूना इल्मल यंक़्ीन ० ल तर वुन्नल 
जहीमा 0 सुम्मा लतर वुन्नहा ऐनल यकीन 0 सुम्मा लतुस 
अलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम 0 
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 बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम ०0 


वल असरि इन्नल इन्साना लफ़ी ख़ुसरिन 0 


जाना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासव 
तवासव बिस्सबरि 0 
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। फ़र्ज़ियते नमाज़ । 
॥ ईमान और अक़ीदा दुरुस्त करने के बाद तमाम ।। 
॥ फ़राइज़ से अहम फ़र्ज़ और तमाम इबादात से अफ़ज़लो । 

* आला इबादत नमाज़ है | कुरआनो अहादीस में इसकी || 

| बहुत ताकीद आई है, जा बजा इसकी अहमियतो । 

3 फुजीलत बयान की गई है, ख़ुदाएतआला कुरआने पाक मैं ॥ 
॥ इरशाद फ़रमाता है, नमाज़ क़ाइम करो और ज़कात अदा | 
' करो (पारा नं. ।, रुक नं. 5) और फ़रमाता है यह किताब ; 
कुरआन) परहेजगारों के लिये हिदायत है, जो गैब पर ईमान | 

लाए और नमाज़ क़ाइम रखते हैं और हमने जो दिया है, | 
॥ उनमें से हमारी राह में ख़र्च करते हैं | (पारा नं. ।, रुकूनं. ।) | 


हर तर 2 ७. 


शा शादफरमाताहै, | 56० ः 
न _ 5687 0 और बीच ही जमानत नमाज़ की |: 


7 ५८४:8 
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सल्लल्लाहो अलैहि 
॥ उनियाद पांच चीज़ों पर है, (॥) इस बात की गवाही देना | 


8 % ७३ २४३ ७३ ६७ + 35095582:5: 
ज्ट पर कप ७ गा ह 


(3) ज़कात । 
|| देना | (4) हज करना | (5) रमज़ान के रोज़े रखना । 
| दूसरी हदीस में हैं हज़रते मआज़ रज़ियल्लाहो तआला |. 
' | अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहो आला ः 

निकल ककलकर 94. लन्ड 
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वसल्लम से पूछा कि मुझे ऐसा अमल बताएं जो है 

मुझे जन्नत में ले जाए और जहन्नम से बचाए, आपने 
माया अल्लाह तआला की इबादत कर और उसके | 
पाथ किसी को शरीक न कर और नमाज़ क़ाइम रख, और |: 
जकात दे और रमज़ान का रोज़ा रख और बैतुल्लाह | 
(ख़ानए काबा) का हज कर | एक और हदीसे पाक में है कि 
नमाज़ दीन का सुतून है, जिसने इसंको क़ाइम रखा उसने 
दीन को क़ाइम रखा और जिसने इंसको तर्क किया गोया 
उसने दीन को ढा दिया | एक मक़ाम पर रसूले पाक 
सलल्‍लल्लाहो अलैहि वसलल्‍्लम फ़रमाते हैं कि हर चीज़ की 
एक पहचान है और ईमान की पहचान नमाज़ है। _ 


फ़ज़ाड़ले नमाज़ 
क़ुरआनो हदीस में नमाज़ की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत 
बयान की गई है, चुनाँचे ख़ुदाए तआला इरशाद फ़रमाता 
है, बेशक नमाज़ बे हयाई और बुरी बातों से रोकती है। 


(पारा नं, 2।, रुकू न. ) 

हदीस : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हु 

से रिवायत है, उनका बयान है कि रसूले ख़ुदा 
सललल्लाहो तआला अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया कि 
बताओ अगर तुम लोगों में किसी के दरवाज़े पर नहर हो 
और वह उनमें रोज़ाना पांच मरतबा गुस्ल करता हो तो 
क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाक़ी रह जाएगा ? सहाबए 


3 जल न्ञ्अध्जान 
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न न 3 मय मल ता 


्ट 


के पे 


0 20270/777 । 40092:2/22:222/20.20:2/ 20: 
0 किम मे उप ऐसी । उसके बदन पर कुछभी | 
| किराम ने अर्ज़ किया ऐसी हालत में उसके बदन पर कुछ भी | 
| मैल बाक़ी नहीं रहेगा | हुज़ूर सल्‍लल्लाहों तआला अलैहि | 
| वसल्लम ने फ़रमाया बस यही कैफ़ियत पांच नमाज़ों की है 
जुर 


। जगह हज़रते अबू ज़र रज़ियललाहो तआला अन्‍्ही थे 


| वसल्लम एक रोज सर्दी के मौसम में जब कि दरख़्तों के पत्ते 
। बाहर तशरीफ़ | 
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पर एक दर्जा बलन्द होता है | (बुख़ारी, |! 
स्लम) हज़रत उबादह इब्ने सामित रज़ियल्लाहो अन्हो [६ 
'रिवायत है कि ह॒ज़्र ने फ़माया कि अल्लाह तआला ने " 
बन्दों पर पांच नमाज़ फ़र्ज़ कीं, जिसने अच्छी तरह वुज़ू | 
3 ५७ ना 


। । मा कम मम कह की हर मर कर तर तर कर 
किया और वक़्त में अदा किया व रुकूओ सुजूद को पूरी 
| तरह अदा किया तो उसके लिये अल्लाह तआला ने अपने 
॥॥ जिम्मए करम पर यह अहद कर लिया है कि उसे बख़्श दे 
| और जिसने ऐसा नहीं किया तो उसके लिये कोई अहद 
| नहीं चाहे बख़्श दे चाहे अज़ाब दे | (अबू दाऊद) 
हदीस में उम्मुल मोमिनीन हंज़रते आएशा 
रजियल्लाहों तआला अन्‍्हा से रिवायत' है कि 


8०2०० ६६ -, ...2.52555% 
अनगने्नस्मेस्नेरनेर 


7 है नमाज़ क़ाइम रखे तो मेरे बन्दे को मेरे 
जम्मा करम पर अहद है कि उसे अज़ाब न दूं और 


नल का कम मा 5 


+ड 


कानाम है, जिसकी सख्ती से जहन्नम 
नाह मांगता है, नमाज़ क़ज़ा करके पढ़ने वालों को 
थे डाला जाएगा। (अल्लाह अपनी पनाह में रखे) और 


उनके बाद कुछ नाख़लफ़ पैदा हुए, जिन्होंने | 


42353:.20:.<::.4:</-<25:2॥८८॥६३525 


शद्रश5 


कं कि 


ब्त्रू. पा जयश्यव्याय्स्स्लसिटलिआती 


*फे 


+| की गर्मी और गहराई सबसे ज़्यादा है, उसमें एक कुआँ है, 
*| जिसका नाम हबदब है । जब जहन्नम की आग बुझने पर | 


रे एज पा काकप्णातक ७. 


नमाज़ें ज़ाए कर दीं और अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशों का 
इत्तिबा किया अनक़रीब उन्हें गय्य में डाला जाएगा | 
(कुरआन, पारा 6, रुकूनं. 7) गय्या जहन्नम में एक वादी है जिस 


॒ 


। 
तु 


3 -जड-जड. 52.८3: 


जार ६०१ जा “या नाल 5 


| 


*| आती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल उस कुए को खोल | 
९ देता है, जिससे , वह बदस्तूर भड़कने लगती है, यह कुआ | 
* बे नमाज़ियों, ज़ानियों, शराबियों, सूद (ब्याज) खाने । 
*| वालों और मां बाप को ईज़ां (तकलीफ़) देने वालों के लिये | 


रद 
;+ *+ 
क 


| वसलल्‍लम ने एक रोज़ नमाज़ का ज़िक्र किया तो फ़रमाया, 


॥ 
। 
(5 
| 
7 
पा 
ध 
(पा 
5 
थ्ञ 
53 
दु 


था 
फ 
& 


; 


दर 
5 
| 
श। 
पे 
थ 


है। (ख़ुदा अपने महबूबे पाक के सदक़े में ऐसे दर्द नाक | 

॥ अज़ाबों से महफ़ूज़ रखे आमीन।) नमाज़ तर्क करने वालों |; 

गई हैं, उन्हें भी मुलाहज़ा कीजिये । हज़रते अब्दुल्लाह | 

डर 3202 %% 
ढ ». हुए हु > 


के लिये हदीसे पाक में और कैसी सख़्त वईदें बयांन की | 


;। 


अलआसरज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा से | 
नंबिय्ये करीम सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि 


जो शख़्स नमाज़ की पाबन्दी करेगा तो नमाज़ उसके लिये क्‍ 
नूर का सबब होगी, कमाले ईमान की दलील होगी और | 
क्रियामत के दिन बख़्शिश का ज़रीआ बनेगी और जो | 
नमाज़ की पाबन्दी नहीं करेगा, उसके लिये न तो नूर का | 
सबब होगी न कमाले ईमान की दलील होगी, और न | 
बख़िशश का ज़रीआ होगी और वह (बे नमाज़ी) क़ारून, | 
फ़िरऔन, हामान और उबस्यि इब्ने ख़लफ़ (बद तरीन | 


्न्नच्ल्ल्म्म्ल्छ्छ्ल्ल्ल 98 आम . 


| काफ़िरों) के साथ होगा | हज़रत अबू नुऐम हज़रत अबू [£ 
॥ सईद रज़ियल्लाहो तआला अन्हु से रिवायत करते हैं हुज़ूर |& 
॥ ने फरमाया, जिसने क़सदन नमाज़ छोड़ी जहन्नम के £ 
दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है। हज़रत इमाम 
अहमद, उम्मे, अयमन रज़ियल्लाहो तआला अनन्‍्हुमा से 
॥रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया क़स्दन नमाज़ तर्क न करो कि 
॥ जो कस्दन नमाज़ त॒र्क कर देता है, अल्लाहो रसूल उससे 
। बरिज़्जिम्मा हैं । हज़रते उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हु 
॥ से रिवायत है कि हुज़्र फ़रमाते हैं कि जिसने नमाज़ छोड़ |; 


| दीउसका कोई दीन नहीं नमाज़ दीन का सुतून है। (बैहक्ी) 


3... फ़िक़्रही मसाइल 
|. मस्अला : हर मुकल्लफ़.यानी आक़िल बालिग पर नमाज़ 
॥| फर्ज़ एन है इसकी फ़र्ज़ियत का मुन्किर काफ़िर है और जो 
| कस्दन छोड़े अगरचेह एक ही वक़्त की वह फ़ासिक़ है, और 
| ह न पढ़ता हो वह क़ैद किया जाए, यहाँ तक कि तौबह करे 
| और नमाज़ पढ़ने लगे बल्कि अइम्मए सलासा इमामे 
इमामे शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हंबल 
> अयल्लाहो अन्हम के नज़दीक बादशाहे इस्लाम को उसको 
णमाज़ी) कत्ल का हुक्म है। (दुरे मुख्तार, बहारे शरीअत) 
मरअलोा? बच्चे की उम्र जब सात बरस की हो जाए 
नमाज़ पढ़ना सिखाया जाए, और जब दस बरस 
५० मारकर पढ़वाना चाहिये। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी) 
न जा नमाज़ ख़ालिस बदनी इबादत है, इसमें 
प्रा 99 अजलन्कबस्नकेकनन्पप कपल्स दर 


बब् 


>॥:६२६न+ने+नेनमेंम८३ मम +ले*ललेरले+ने८ ८ न नेट ने नर नेम ने ८न८ ने ८८३ न* मेटल ने नेरमेप न ८भे5मे+ने+ मेटल पने+मे ले नेट लेप लेपमेपने* मेने मे मेनन नरम 


५०१०३०॥८१८२८१८३६०८२२ २६४३ कर पगग ता 
नयाबत जारी नहीं हो सकती यानी एक को तरफ़ से 
नहीं पढ़ सकता ने यह हो सकता है कि ज़िन्दगी में नमाज़ 
बदले कुछ माल ब तौरे फ़िद्या अदा करे, अलबत्ता अगर 
किसी पर कुछ नमाज़ें रह गई हैं और इन्तिक़ाल करंग्या | 
और वसिय्यत कर गया कि उसकी नमाज़ों का फ़िद्या | 
* अदा किया जाए तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तञआंत्ा ; 
कुबूल होगा, और बे वसिय्यत भी वारिस उसकी तरफ़ से । 
देकि कुबूल और मुआफ़ी की उम्मीद है। .. द । 


जज आर क्ल्त्र््द्र 


5 है १ 
४ 


बीमार की नमाज़ का बयान 
अगर बीमारी के सबब खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़े 
सकता कि मर्ज़ बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या चक्कर | 
आते हैं या शदीद दर्द है, जो बरदाश्त के क़ाबिलन हो बगैरह | 
| बगैरह | इन सब सूरतों में बैठ कर नमाज़ पढ़े, अगर किसी | 
का ढक, लगाकर खड़ा हो सकता है तो फ़र्ज़ हैं कि | 
कर पढ़ इस सूरत में बैठ कर नमाज़ पढ़ेगा तो नहीं 


सबब अगर पना नमाज़ न होगी(बहारे शरीअत) 
0 भी नकरसकताहो' 


4 झुकाएं अग अगरनट ल कर भी नमाज़ न पढ़ सकता हो 
१९ नमाज़ पढ़, इस तरह कि चित लेटकर क़्िब्ले 


400 +ैगध्नन३३६३६३४ज६३६३ ऋ्ज्ख््ज्ल्ड 


| 


न कलननओोमल ९००७ ७०३-०३०० ५०.७० ३३28) ॥॥॥॥३॥॥॥॥३३॥॥॥ ३॥३३॥३॥॥३॥ ॥॥ १३॥ / 
| तरफ़ दि करे, मगर पांव न फेजाएं बह्िक । नै खड़े || 
रैक नीचे तकिया वरैरह रखकर ए़९। (,5। ॥; 
वसज्दा रा सर भुका कर इशारे से कर यह २[एत | 
के यह भी जाइज है कि दाहने या बाएं कर। 
[ह किब्ले की तरफ़ करे 
जससे उन लोगों को सबक़ लेना चाहिये कि जो ज़रा री 
कलीफ से बैठ कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, हालांकि 
र्से श्सचल कर मस्जिद आते हैं और अगर घर में हैं तो अपनी क्‍ 
ररियातके लिये तो चल फिर लेते हैं लेकिन नमाज़ बैठ कर 
क्तेंड, खुदा नेक समझ अता फ़रमाए। आमीन। | 
मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान || 
शरीअत में मुसाफ़िर वह शख़्स है जो तीन रोज़ की राह 


ण्य्र <२७८-३-२-+७७७ २७--यह ८-२० कथत_-कन्न+< 


हसकाम्यु 


'इरादेसे बस्ती से बाहर हो जाए : 
बसेतीन रोज़ के रास्ते की मिक़दार 57 
साबसेतक़रीबन 92 कि.मी. है। | 
'तीन रोज़ की राह के इरादे से निकला " 
कि दरमियान में एक दिन ठहरुँगा द 
ना ज़िः परहै तो मुसाफ़िर रहेगा और 
निकला दो दिन कीराह पर जांता हूँ फिर वहाँ 
शैराह्परजाऊँगा तो मुसाफ़िर न होगा। 
करपरेवाजिब है कि कस करे यानी ज़ोहर, असर हे 
॥ चार रकअत वाली फ़र्ज़ नमाज़ को दो पढ़े कि 
दो ही रकअत पूरी नमाज़ है, अगर कोई । 
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2:77 67000 हू 
॥ की तरफ़ पांव करे, मगर पांव न फैलाएं बल्कि घुटने खड़े | 
रखे और सर के नीचे तकिया वगैरह रखकर ज़रा ऊँचा कर 
ले और रुकू व सज्दा सर झुका कर इशारे से करें यह सूरत 
(अफ़जल है और यह भी जाइज़ है कि दाहने या बाएं करवट 
लेटकर मुंह क़िब्ले की तरफ़ करे । 
। इससे उन लोगों को सबक़ लेना चाहिये कि जो ज़रा सी 
तकलीफ में बैठ कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, हालांकि 
(घर से चल कर मस्जिद आते हैं और अगर घर में हैं तो अपनी | 
' जरूरियात के लिये तो चल फिर लेते हैं लेकिन नमाज़ बैठ कर 
पढ़ते हैं, खुदा नेक समझ अता फ़रमाए। आमीन | 
। मुससाफ़िर की नमाज़ का बयान 
 शरीअत में मुसाफ़िर वह शख़्स है जो तीन रोज़ की राह 
तक जाने के इरादे से बस्ती से की हो जाए। 
मील के हिसाब से तीन रोज़ के रास्ते की मिक़दार 57 
| 3/8मीलनए हिसाब से तक़रीबन 92 कि.मी. है। 
अगर कोई शख़्स तीन रोज़ की राह के इरादे से निकला 
ग्रह भी इरादा किया कि दरमियानमें एक दिन ठहरगा 
अगर बला हरा ज़िमनी तौर पर है तो मुसाफ़िर रहेगा और 
इरादे से निकला दो दिन की राह पर जाता हूँ फिर वहाँ 
एकदिनकी राहपरजाऊँगा तो मुसाफ़िर न होगा। 
॥ पर वाजिब है कि क़स्र करे यानी ज़ोहर, असर 
शा की चार रकअत वाली फ़र्ज़ नमाज़ को दो पढ़े कि 
हक़ में दो ही रकअत पूरी नमाज़ है, अगर कोई 
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हु (जानबूझ) कर चार पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा 
तौबह करे । अगर चार पढ़ी और दोनों क़क्षदे क़ये तो फ़र्ज़ 
|| अदा हो गया और आख़री दो रकअतें नफ़्ल हो गईं फ़न्न, | 
(| मगरिब, और वित्र में क़स्न नहीं | सुन्नतों में क़स्न नहीं है अगर | 
|| मौक़ा है तो पूरी पढ़े वरना मुआफ़ है। द 
*|. मुसाफ़िर जब बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए तो | 
»| उस वक़्त से नमाज़ में क़स्र शुरू करे बस स्टेण्ड और रेलवे | 
४| स्टेशन अगर आबादी से बाहर हो और तीन दिन की राह | 
*| तक सफ़र का इरादा भी हो तो बस स्टेण्ड व रेलवे स्टेशन | 
| पर क़स्र करेगा वरना नहीं । / “अं 
|. मुसाफ़िर जब तक किसी जगह पन्द्रह दिन या इससे | 
॥ ज़्यादा ठहरने की नियत न करे या अपनी बस्ती में न॑ पहुँच |: 
जाए क़स्र करता रहे, मुसाफ़िर अगरमुक़ीम के पीछे नमाज़ | 
पढ़े तो पूरी पढ़े। क़त्न न करे और अगर मुक़ीम, मुसाफ़िर |, 
के पीछे नमाज़ पढ़े तो इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी | 
' बाक़ी दो रकअत पढ़े और इन रकअतों में क्रिरत बिल्कुल 


न करे बल्कि सूरए फ़ातिहा पढ़ने की मिक्रदार ख़ामोश | 


हु मील के हिसाब से तीन रोज़ के रास्ते की मिक़दार 57 | 
3/8 मील है (बहारेशरीअत).... क्‍ ४ 
नोट ; 57 3/8 मील नए हिसाब से तक़रीबन 92 | 
कि.मी, है। (अनबारेश्रीअत) | ै 
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का नमाज़ 

औओर क़ज़ाए उमरी का बयान 
बिला उज्जे शरई नमाज़ क़ज़ा करना सख़्त गुनाह है 
जल्द से जल्द अदा करना और तौबह करना फ़र्ज़ है | 
मकरूह वक्त के अलावा किसी वक़्त भी क़ज़ा नमाज़ पढ़ 
सकते हैं। साहिबे तरतीब पर तरतीब के साथ क़ज़ा नमाज़ 
पढ़ना फ़र्ज़ है (जिसके ज़िम्मे सिर्फ़ छः नमाज़ों से कम 
कजा हो। वह साहिबे तरतीब है) साहिबे तरतीब बगैर क़ज़ा 
पढ़े, जमाअत में शरीक नहीं हो सकता | क़ज़ाए उमरी में 
सिर्फ फर्ज और वित्र की क़ज़ा पढी जाएगी। पहले ज़रूरी है 
कि क़ज़ा नमाज़ों का हिसाब करे बालिग होने के बाद जिस 
कदर नमाज क़ज़ा हुई उनको अलग अलग शुमार करके 
। जमा कर ले यानी फ़ज् ज़ोहर, अख्र, मगरिब और इशा व 
की कुल तादाद और यह हिसाब आसान है इस लिये 


भी अन्दाज़े हर द्वाज़े से किया जा सकता है। 
दा हो जाए कोई हरज नहीं कम न हो ।) 


० तल कफ कम व । 472८2 60425252522282525 
#| कम करते रहे, क़॒ज़ाए उमरी के लिये नियत इस तरह करे | 
मेरे ज़िम्मे जितनी फ़ज़ की नमाज़ बाक़ी हैं उन्में से 
पहली नमाज़ अदा करने की नियत की | 
इसी तरह हर नमाज़ में नियत करते रहें। फ़ज् की पढ़ना 
हो तो फ़ज़ का नाम लें णल की पढ़ना हो तो ज़ोहर इसी 
तरह अख्र, मगरिब, इशा और वित्र की नियत करें एक 
तरीका यह भी है कि पहले तमाम फ़ज् की क़ज़ा पढ़ ली जाए 
फिर ज़ोहर की तमाम क़ज़ा इसी तरह फिर अख्र, मगर 
इशा और वित्र की पढ़ी जा सकती हैं, हिसाब रखना ज़रूरी 
है। अगर मुसाफ़िर होने की हालत की नमाज़ें,हों,ती अपने 
वतन में भी चार फ़र्ज़ की जगह दो रक॒अत क॒र्स की पढ़ेगा। 
मस्अला : क़ज़ा नमाज़ैं नवाफ़िल से अहम हैं यानी जिस 
#वक्त-नफ़्ल पढ़ता है यांनी ज़ोहर में आख़िर के दी नफ़्ल असर 
र सुत्नत्र/मगरिब में आख़िर के दो नफ़्ल, इशा 
न्नत और वित्र से पहले और बाद के दो दो 
ह छोड़कर इनके बदले क़ज़ाए पढ़ें ताकि 
जम्मा हो जाए, इसी तरह जागने वाली रातों में 
लकी जगह क़ज़ा नमाज़ पढ़े तो बहतर है । क्यूँकि 
क़ज़ानमाज़ जबतक पूरी नहो जाए नफ़्ल कुबूल नहीं होती है 
जिसके ज़िम्मे फ़र्ज़ नमाज़ की क़ज़ा बाक़ी हो और वह (६ 
अदा करने की फ़िक्र में लगा रहे उसकी द 
मेसाल ऐसी है जैसे किसी शख़्स पर बहुत सा क़र्ज़ बाक़ी 


! 20077: 7: नस 5 


| हो और वह क़र्ज़ अदा करने के बजाए लोगों में ख़ैरात 
तंक़सीम करता फिरे। 
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चार मशहूर फ़रिश्तों के नाम 

3) हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के 
काम नबियों व रसूलों तक पहुँचाते थे। 

2) हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने 
मख़लूके खुदा तक रिज़्क़ पहुँचाने के काम पर मुक़र्रर हैं 
(3) हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम क़रियामत के 
(4) हज़रत इज़राईल्ल-अलैहिस्सलाम रूह निकालने 


.. चार मशह्डर ख़लीफ़ा के नाम 
 (4) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहो अन्हु 
2) हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहो अन्हो 
3) हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहो तआला अन्‍्हो 
) हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो। 


चार मशहूर इमामों के नाम 

+) हज़रत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहो 

अन्हो (2) हज़रत इमामे शाफ़ई रज़ियल्लाहो 

आला अन्हो (3) हज़रत इमामे मालिक रज़ियल्लाहो 
ला अन्हु (4) हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल 
' तआला अनन्‍्हो। . 
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''मंरब्बुका'' यानी तेरा रब कौन है ? 
2. 'मादीनुका''यानीतेरादीनक्याहै? 
3. ”मा तकूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र्रजुल'' यानी इस मर्द 
| हक़ के बारे में क्या कहता है ? 
.. पहले सवाल का जवाब रब्बियल्लाह यानी मेरा रब 
अल्लाह है। 
दूसरे सवाल का जवाब दीनियल इस्लाम यानी मेरा दीन 
|| इस्लाम है। 
५ तीसरे सवाल का जवाब हुवा रसूलुल्लाहि सलल्‍्लल्लाहो 
#| तआला अलैहि बसल्‍लम यानी यह तो हमारे आक़ा 
| मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहो तआला अलैहि 


न बयान «कक 3८ यान, 
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आख़िर (5) जुमादल उला (6) जुमादल 
(9) रमजान 
ज़ीक़ 5 2) जिलहिज़ा। 
* इमामुश शुहदां हंज़रत 
ह शोहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि 
अन्हुम अज़मइन कै नाम से फ़ातिहा दी जाती है। 
| माह सफ़र की 25 तारीख़ को इमामे अहले सुन्नत || 
इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िले बरैलवी अलैहिर्रहमह का || 
प््य्प्प्प्यय ॥0 ० 6 
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भोमे बिसाल है आपकी बारगाह में आशिक़ाने रसल हदयए [£ 
ईसाले सवाब करते हैं। “आरा 
_ रबीउल अव्वल शरीफ़ की बारह तारीख़ मुस्तफ़ा जाने 
'रहमत सललल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम का यौमे 
ैेदाइश और यौमे विसाल है । आपकी बारगाहे आलिया में 
'नज़रानए अक़ीदत पेश करते हैं। 
+ रबीउल आख़िर की  ताहीख़ को पीराने पीर 
'दस्तगीर शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे पाक की 
ज्याज़ दिलाई जाती है। (रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ) 
* रजब की 6 तारीख़ को हज़रत ख़्वाजा मोईनुद्दीन 
ती अजमेरी गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु अन्हो और इसी 
बह की 5 या 22 तारीख़ को हज़रत इमाम जाफ़र 
रज़ियल्लाहो अन्हो के नाम से फ़ातिहा होती है। 
भ्रबान माह की 4 तारीख़ को आशिक़े रसूल हज़रत 
| रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की फ़ातिहा 
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अज़ाब दो क्रिस्म के होते हैं जमीनी और आसमानी। | 
ज़मीनी आफ़तों के लिये तो अल्लाह तआला और उसके 
रसूल सललल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उसूल बताए हैं, रही " 
आसमान्नी आफ़तें तो उनका सिर्फ़ एक ही हल है तौबह। फ़र्द ॥ 
हो या क़ौम, कमोबेश 25 मसाडल का शिकार होते हैं ॥ 
उनका हल अल्लाह के रसूल सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि | 
वसल्लम ने कुछ यूँ तजवीज़ फ़रमाया : | 
एक शख्स रसूलुल्लाह सल्‍ललल्‍लाहो तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम के दरबार में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की या |$ 
रसूलल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैका वसल्‍लम ! मैं कुछ | 
+| पूछना चाहता हूँ? । क्‍ ५ 
$। फ़रमाया : हाँ, कहो ० दरबार में उस वक़्त हज़रत ख़ालिद 
| के वलीद रज़ियल्लाहो तआला अन्हों भी मौजूद थे, 
ग्हीने हदीसे मुबारका तहरीर करके अपने पास रख ली, 
की गत ताल, मुस्नद अहमद में 
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_ थारसूलल्लाह मैं अमीर (मालदार) बनना 
डरशाद: क़रिनाअत (थोड़े पर सब्र) इख़्तियार करो, .. 
की रा . -अमीरहोजाओगे। 

अर्ज़: मैंसबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ? 
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ड्रशाद : तक़वा ( परहे ज़गारी ) इशितयार क रो 
आलिम बन जाओगे | 

अर्ज़ इज़ुज़त वाला बनना चाहता हूँ ? 

डरशादः मख़लूक के सामने हाथ फैलाना बन्द करो, 
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व व 


बाइज़्ज़त रहोगे। ; 

. अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ ? हु 
ड्रशाद : लोगों को नफ़ा पहुँचाओ। |; 
जज: आदिल (इन्साफ़ करने वाला) बनना [£ 
वि लाह? ६ 


र्शाद जिसे अपने लिये अच्छा समझते हो, वही 
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कर लिया करो। 
अर्ज़:. गुनाहों की कमी चाहता हूँ ? 
ड्रशाद: कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। 
अर्ज़:  क़्ियामत के रोज़ नूर (रोशनी) में उठना | 
चाहता हूँ ? 

ड्रशाद: ज़ुल्मकरना छोड़ दो। 
अर्ज़: चाहताहूँ अल्लाह मुझ पर रहम करे ? 
क्‍ ड्रशाद: अल्लाह के बन्दों पर रहम करो। 
| अर्ज़: चाहता हूँ अल्लाह मेरी परदापोशी फ़रमाए ? , 
ड्यशाद : लोगों की परदापोशीकरो। .. 
॥ आर्ज़ . रुसवाई से बचना चाहता हूँ ? 
| डरशाद: ज़िनासेबचो। 
क्‍ अर्ज़: चाहता हूँ अल्लाह और उसके रसूल का 
; - महबूबबन जाऊँ ? 

॥ डरशाद : जो: अल्लाह व उसके रसूल (सल्लल्लाहो | 
4 तआला अलैहि वसल्‍लम) का महबूब हो | 
उसको अपना महबूब बना लो । 
अर्ज़: अल्लाहका फ़रमांबरदार बननाचाहता हूँ? 
ड्रशाद : फ़राइज़ का एहतिमाम करो । 
3| आअर्ज़;: एहसानकरने वाला बनना चाहता हूँ ? 
| जच्याद: अल्लाह की यूँ बन्दगी करो जैसे तुम उसे 
>> हु देखरहाहे ा 
५ ०० ६» मुओफी स्लिलीहै 8 भुनाहों से, 


230 002,22052 222: 2222402 777५ 
| 


क -# 526 2 फ़ः 6 । 9. ४4767“ लत 5 


लि 2272224% -7252:52522322555 :::32.<7:<4ल्‍-4-4८4.-2-८3222:22:222 222 202:02:2/22.22:2/7:2:7: 27829 
॥ अआर्ज़ः क्याचीज़ दोज़ख़ की आग को ठन्डा करती है ? |? 
| डुरशाद : दुनिया की मुसीबतों पर सब्र। 

अर्ज़: अल्लाहके ग़ज़ब को क्या चीज़ सर्द करती है? 
| डरशाद : चुपके चुपके सदक़ा और सिला रहमी 
| अर्ज़: सबसे बड़ी बुराई क्या है ? 

| डरशाद: बदअख़लाक़ी और बुख़्ल (कन्जूसी) 
अर्ज़: सबसे बड़ी अच्छाई किया है ? 
 डुरशाद: अच्छा अख़लाक़ तवाज़ो और सत्र। 

ः अल्लाह के गज़ब से बचना चाहता हू ? 
व: लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो | 
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अक्रदस सलल्‍लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने 
अली कर्रमललाहो वजहहु से इरशाद फ़रमाया 
. ऐ अली ! रात को रौज़ाना पाँच काम करके सोया करो | 
हर चार हज़ार दीनार सदक़ा देकर सोया करो | 

है; एक कुरआन शरीफ़पढ़कर सोया करो | 


देकर सौया करो। 
2 कराकर सोया करो ! 
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हुज़ूर सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि वसल्‍्लम ने इरशाद फ़रमाया 
किः 


) चारमरतबासूरतुल फ़ातिहा यानी अलहम्दु शरीफ़ 
पढ़कर सोया करो इसका सवाब चार हज़ार दीनार 
सदक़ा देने के बराबर होगा। 

2) तीनमरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ़ पढ़कर सोया करो एक 

कुरआने मजीद पढ़ने के बराबर सवाब होगा। 
दस मरतबा दुरूद शरीफ़ पढ़कर कर सोया करो जन्नत की 
क़ीमत अदा होगी। 
दस मरतबा इस्तिग़फ़ार (अस्तगफ़िरुललाहा रब्बी मिन 
कुल्लि ज़म्बिव व अतूबु इलैह) पढ़कर सोया ] 
करो दो लड़ने वालों में सुलह कराने के बराबर सवाब होगा 
'चारमरतबा तीसरा कलमा पढ़कर सोया करो एक हज का 
: सवाबमिलेगा। 
इस पर हज़रत अली कर्रमल्‍लाहो वजहहु ने अर्ज़ किया 

*। यारसूलल्‍लाह सललल्लाहो अलैका वसललम अबतो मैं रोज़ाना 

यही अमलियात करके सोया करुँगा। 

.. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने प्यारे हबीब 

हो तआला अलैहि वसल्‍लम के 
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